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लैन-सिद्धान्त-मास्कर' हिन्दी पास्मासिक पत्र है, जा वर्ष में जुन और दिसम्वर 
दो भा्ों में प्रकाशित होता है।. 

'जैन-एन्टीक्वेरी! के साथ इसका वार्पिक मूल्य देश लिये ३) और विदेश के लिे 
है, जे पेशगी लिया जाता है। शा) पदले भेज करही नमूने की पर 7 ६ 
सुविधा रहेगी। प्‌ 
इसमें केवल सादिय-सं पकत, हो 
प्रवन्धक 'जैनन्शिए्ती वा सकते | 


ड़ 
न है; 
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_. |, # ४५ आरा का देनी चाहिये । पा 


€थ छ।ने की तारीफ से दो सप्ताह के मीतर यदि भास्करः प्राप्त न हा, इसकी सच्छा 
जल्द कायालय के देनी चाहिये। 


इस पत्र मे अत्यन्त प्राचीनकाल से लेकर अवाचीन काल तक के जैन इतिहास, भूगोल 
शिल्प. पुरातत्व, मुत्ति-विज्चान, शिला-लेख, मुद्रा-विज्ञान. घम्मे। साहित्य, दशेन, अभि 
से संबंध रखने वाले विपयों का ही समावेश रहेगा। > 
तेख, टिप्पणी, समालोचना आदि समी सुन्दर और स्पष्ट लिपि में लिखकर सम्पाद$ 
'जैन-सिद्धान्त-सास्करः आरा के पते से आने चाहिये । परिवत्तेन के पर भी इसी पते मे 
आने चाहिये। के ' 

किसी लेख, टिप्पणी आदि को पूरोतः अथवा अंशतः म्वीकृन अथवा अस्वीकृत करने 
का अधिकार सम्पादको को द्ोगा |. ,' 

अस्वीकृत लेख लेखकों के।पास बिना डाक-व्यय भेज नहीं लौठाये जाते । ४ 


समालोचनार्थ प्रत्येक पुसक की दो प्रतियाँ 'जैन-सिद्धान्त-मास्कर' का्योत्य आरा 
क पते से ही भेजनी चाहिये। 


इस पत्र के सम्पादक निम्न-लिखित सज्नन हैं जो अवैतनिक रूप से केवल जैन-धम्मे के 
उन्नति और उत्थान के अम्रिप्राय से कॉय्य करते हैं :-- 
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अतोईफालक लोके व्यानसे भतमस्तम्‌। 
कलिकालवल भ्राप्य सलिले वेलग्रिन्दुबत्‌ ॥३२०४॥ 


--शआीमद्रयाहुचरिज 


पं ऐिफननदी आये से अपे 'मत्यादवरिए! नामस प्रथ में अद्ध पलक सम्प्रदाय 

ये! उस्ललथ किया है। उपयुक्त शदों में घताया है कि पद आश्य्रेजन+ अं 

फायक मत यजियुग का थल पारर सब लागों में फैल गया, जैसे जल में सेल का गरिन्द कैप 
जाता है।! यह भी बनाया है कि 'यह श्रद्ध फालर दर्शन जिय सगयान्‌ के बालबिर पत्र पा 
दिपरीए पत्पण पख्क विचारे सूखे लोगों को सोटे मांगे में पेसाना है !९ औरत्नस्दीजी छल 
इस पत को झुनकयाी सद्र॒बाहुकाजीन दादशर्पपीय दुष्णात के आत में भादुमून हुआ श्ताया 
है और अन्त में दिसा है' वि 'उपगन्त बेझमीपुर मे सम्पूर्तत इंसेल बस्त पहणण 
करने था धारण विस उपतिय मयुद्ात स १३६ बंप क्र थराद इसेतास्थर मा प्रसिद्ध 
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है 'प्रीमशितरदबरदस्प सूत्र संस्ल्प३ यथा 

अल यत्तिस्स हुमांगें सवास्मूकदमाब्थित्त ह* धरा 
३ हरतानि #शतवार्सासि शहियारतमजाबत। 

गेबजा मान कप घिर फपक्सताच क्र) 

फेते रिश्मसूरंध पररृधिगदपिक शर्त 

गत ऋशानागमुछार मे" १्शताइश्गम्यिस ए रफ 


हर भास्कर [ भाग ८ 
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एक “आधा वस्त्र! स्वीकार कर लिया, जिससे वह अपनी नप्नता छिपाने लगे ।' कणइ-अ्रमण 
के चित्र से श्रीरत्न॒नन्दीजी का दताया हुआ साधु का विक्त-रूप प्रमाणित दोता है। यदि 
यह कहा जाय कि कणह-श्रमण को खेताम्बरीय ही क्यो माना जाय * अथवा उन जैसे 
सब ही साधुओं के चित्रों को अ्वेतास्वरों से क्यों सम्बन्धित किया जाय ? तो, यह तक भी 


हर 


तथ्यहीन है; क्योंकि मथुरा-पुरातत्न में एक ऐसा शिलापट भी मिला है, जिससे साठ का 
बह उस सम्प्रदाय की ऋृति है, जिसे भ० महावीर के गे परिवर्तन की वार्ता मूल्य हैं ।. इस 
शिलापट का चित्र श्री चिमनलाल शाह की जैनिज्म इन नोथ 5डिया” नामक पुस्तक के 
पृष्ठ २९ पर प्लेट नें० ४ पर छुपो हुआ हैं। इसकावर्णन लिखते हुए डॉ० बुरुहर ने 
न्प्ज्ित है ४््-- रे आई, 

५... (व )23 ([पिशाग्रद्वईत:) ट्विट छब्ातेड 8 आगगी ग्रबॉच्टवे प्रागेल, लोधाइ०- 
प्टाउल्वे 9ए गाल लेती फ प७छ ली परद्या्ते, 88 बा 3802९ धावे छाती. पापी 
पा: ग87त 





न+-27 .दा॥श', झ&%# आप, 37, 376, 
ज्वेताम्घरीय मान्यता है कि इन्द्र की आज्ञा से नेगमेश (नेमेश) ने भ० महावीर का 
गमपरिवतेन किया था। उपयुक्त शिलापट मे नैगमेश गर्भपरिवर्तेन करता हुआ चित्रित किया 
गया है. और यह स्पष्ट करने के लिये कि यह मान्यता ख्वेताम्बरों के पूर्वज, अर्द्ध फालक- 
श्रमणों की है--नेगमेश के पास एक छोटी-सी मूर्ति ऐसे द्गिम्बर साधु की अद्धित की गई है, 
जिसकी डेढ़ी कलाई पर खण्डवस्त्र (अद्धं-फालक) लटक रहा है । इस साक्षी से यह स्पष्ट है 
कि ख्वेताम्बरीय साधुओ ने एकदम इ्वेतवस्त्र धारण नही किया था, बल्कि प्रारंम मे उनके 
पूवेगामी आचार्यों ने खण्डबस्त्र (अद्ध -फाल) अपनी नम्नता छिपाने के लिये ग्रहण किया 
था। इन पूवेगामी ख्वेतास्वरीय श्रमणों का उल्लेख श्रीरत्ननन्दीजी ने ठीक ही 'अद्धंफालक' 
नामसे किया है--उन्होंने एक घटित हुई सत्यवातों का उल्लेख किया है, जिसका पता, संभव 
है, 'भावसंग्रह” के रचयिता को न रहा हो । श्रीर्॑ननन्दीजी का सम्पर्क उत्तर भारत से अधिक 
रहा होगा, इसीसे शायद वह मथुरा के पुरातत्त्व से प्रमाणित होनेवाली घटना का उल्लेख 
कर सके है। अतएवं उनके कथन मे संशय करना व्यर्थ है और यह्‌ कहना कि 
“अड फालकों! की वातों तथ्यहीन और कल्पित है, गलत है । 


5_+->-:3-<-&8&:---२- 


१ एतत्ल विय्त रूप जनानाँ सीतिकारकस । 
एत्वा उरलक शीर्ष परिधायाद्ध फालकम्‌ ॥प्शा -भक्न्वाहुचरित्र, प्र० ४६ 








भरी देकमदु की पाजए 
[लले० भीयुत्त ० के० भुजयती शाक्षी विद्याभूषण | 





च्छ [ #] ह डे ्‌ ल हा 
प 6 श्राई पी रेहये लाईन, जो “हली स वम्बई को गई है उसी पर ललितपुर 


नाप का स्टेशन दै१-श पुर से देवगट १९ मीन दूर दै। वहाँ से यात्री बैगगाडे, 
'सँगा एव सोटर हाथ देवगेट'दा सक्‍त हैं। देवगढ़ जाने का एक दूसरा रास्ता मी हे। 
ललितपुर से दक्षिण का और दूंसरा स्टेशन-जासलौन है। इस स्टेशन से देवगढ़ केपव 
९ मीन दूर है और यहाँ से यात्री वैतगाड़ी डोर 'काइ-जा, संक्तेहैं।जपखनीए 
स्टेशन ले पैदत का सोधा रास्ता सिफ ७मीच है। दवगढ़ अब उजड सा एक बहुत 
छोटा प्राम है। इसीसे यहाँ पर साने पीन की यथेष्ट चीजें नहों मिलता हें. खाने-पीने 
को सामप्री या प्रबंध यात्रियों को लुलितपुर या जासबौन से करना पडता हे। 
पहले देवगढ़ में यात्रियों को उहरने के लिय कोइ सुरक्षित स्थान नहीं था रितु अत यहा पर 
उनके ठहरने के लिये एक अच्छी धमेशाला वन गइ हं जिसमें थे आराम के साथ ठहर 
सकते हैँ. । 

लेयगढ़ प्राम येवगा नदी के झुहान पर बसा हुआ हे । इस प्रान्त म पहल सहरियों का 
राज्य था। इन पर गोर्डा ने विजय पाइ। ग्रौडो स गुप्रशशीय राजाओ के द्वाथ में 
देवगढ़ आया। स्कादगुप्त आदि इस वश के कई राजाओं के शिनलालस देयगढ़ में अमो 
तह पाये जाते हं। गुप्रवश के अनन्तर कन्नौज के भोजपशी राजाआ न यहाँ पर राज्य 
क्या। इसके उपरान्त देगगढठ चरेलयशी राजाओं के ह्वाथ में आया । इनके शासन-कान 
से देवगढ़ एक विशाल एवं सुन्दर नगर था। ललितपुरक आसपास अयतक इस बशक 
अन॑र शिनालेख पाये जाते दँ। इस वश की राजधाना मद्दोवा थी। इस वश के वशज 
ललितपुर के निकट गजराद्या प्राप्त म अभी तऊ पाये जात हें। सन्‌ १०११ में जब मद्दाराजा 
विंधिया फी ओर स फनेल वैपरिस्टी फिनोज दूवगट के उपर चढ़ पर आये 4, उदद्ोन 
तीन दिन बराबर णड़कर बाद को दूवगट पर फजा पर लिया था। चढदेरी झे बदले में 
सद्दाराज सिंधिया ले देवगढ़ सरफार हिंद यो दिया था, तमो से सरवार हिंद का कब्जा इस 
प्राम पर हैं। * 
टेवाढ़ पर्वत उत्तर-दक्षिण लगमग एफ सोय लम्बा और पूरे पश्चिम छ फलों चौड़ा 


है। पत्र पी चढ़ाई सुगम एवं सीधी है। चद्ढाई सै फरने पर एक झिले का खग्डदर ढार 
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सन्दिर नं० १२ के वरामदे सें णपाण पर ख़िंची हुई 6 । इनमे प्रत्येक पर यज्ी का नाप सग 
हुआ है। दयाराम साहनी के सत्र से यक्षियों की ऐसी मूचिया उत्तरीय सासतमे कहीं 
भी नहीं पायो जाती है। यलियों में से ही मंदिर नं+ १५० मे पायी जानेवालों उपर कई. 
हुई सरस्वती, चक्र झघरी, ज्वालामालिनी एवं पद्मावती वी सू्तियाँ बहुत ही सुन्दर हैं। 
देवगढ़ में अरहन्त, सिद्ध, आचार, उपाध्याय एवं साथु उन पोंचो परसेप्ठियों को मृत्तिक 


2 


अनकन्र उपलब्ध होती ह। वस्कि कुछ व्यक्तियां ने अमय्हस्त इन प्रायाये सह * 


रू 


गौतम बुद्ध की मृत समझ चठन को भूल को ह। घास्नव में देवगढ़> डे ॒ शतक 
अतिरिक्त ओर किसी धम क्री मृत्तियों देखने में नहीं आतों.ह्र्त मन्दिर में भी कई 


विशिष्टताओं में से एक थे | हाँ, भूत्तियों के केश कल 
उनपर बौद्ध मूर्तियों का गहरी छाए. मन्दिर आगरा निवासी श्रीवान, सेठ पद्मचन्द 
“>कब्निम्पों पफएरला्त्फेकय नाव गये एक कोट के अन्दर बरतेसान है, जिसों इथ७उधर 

३ पड़ी हुई यहों की सेफड़ों मनोहर भव्य मूर्त्तियों जो मनुर्षा तथा पतुर्ओआ के परी से रात- 

रौंदी जातो थी, पद्ची कराई गई है। परन्तु मेरे सकयाज्ञ से थे मूर्तियों इस प्रकार दीवाल 
में पद्ची न करा कर एक ख़तन्‍्त्र मकान बनवा कर उसमें अगर विराजमान कर दी जाती, 
तो अधिक सुन्दर द्वोता; क्योंकि पच्ची कराई गई इन मूर्तियों में से किसीझी भुजा दृट गई है 
किसीकी टॉंग अलग हो गई है, किसीके मस्तक का ही पता नहीं हैं। मनोहर मूत्तियों का यह 
विरूप बहुत खटकता है। दीवाल पर पत्नी कराने के वाद मी यहाँ पर सेकड़ो सुन्दर मूर्तियों 
इधर-उधर रखी हुई नजर आती हँ। कम से कप्र इन मूर्तियों को एक जयह रखवाना 
परमावश्यक है। सोलह॒वों मन्दिर चहुत बड़ा नदी है। इसमें कई मूत्तियाँ है। इन मूच्ियों में 
कुछ बड़ी भी हैं सन्नहवों भयौर अठारहबों मन्दिर विशाल हैं। इनमें बहुत मूत्तियाँ हैं । 
उन्नीसरवें मन्दिर की मूर्तियों की कारीगरी दर्शनीय है। बल्कि मन्दिर के बाहर बरासदे में 
रखी हुई चार अजावाली खड़ी हुई सरसखती की, पोड़्श भुजाबाली गरुड पर चेठी हुई 
चक्र खरी की, अष्ट सुजावाली बेल पर बेठी हुईं ज्वालामालिनी की और पद्मावती की मूत्तियों 
बहुत ही सुन्दर हैं। इनमे से एक मे वि० सं० ११२६ खुदा है। चारों मूत्तियों की समानता 
को देखकर द्शेक आसानी से कह सकते हैं कि ये सब एक ही समय की बनी हुई हैं | वीसवों 
मन्दिर विशाल हैं.। इसकी मूत्तियों मी सुन्दर है। इकीसर्वे मन्दिर में पूबें और पश्चिम दोनों 
तरफ मूर्तियों स्थापित हैं। चाइसवॉ भन्दिर चहुत छोटा है। इसमे सिर्फ तीन मूर्चियों हैं । 
इसी प्रकार २३ और २४ नंवर वाले मन्दिर भी छोटे हैं। २५, २६, २७, २८, २९, ३० और 
३१९ नंबर वाले मन्दिर एक ही स्थान में पास-पास हैं । ये सब मन्दिर परिमाग में छोटे है । 
-- इनकी कारीगरी भी विशेष उल्लेखनीय नहीं है। इन मन्दिरों में से प्रत्येक मे कई मूत्तियोँ 


शिस्णि २] मेरी देवगढ़ की याया ३ 


जी, सचासी, श्रीसिंद, जसदेय, नेमिचन्द्र, विस्च(इन्द्र), सघश्नी का पति जुगराज, राजपान 
5 पत्नी, लगनासारी, प्रमावर, लालसा, फल्न, सदिया, चसदेव का पुत्र पल्याणसिंद, 
है था पौज केशय, सोमती और उनकी मगिनी धनिया, राजपान, मठपति जज और माई 


शिक्ष तिभुयनवीर्ि आदि आचार्यों, अजिकाओं और पएिटतों तथा मद्दीद्रसिंद, साहसिद्द, 


था शिवदेव आदि दानी एप निर्माताओं का उल्लेस पाया जाता है | 
"जे गा नं० ३९ म घन्द्रवी्ति की मूत्ति स्थापित करने का जिक्र है। माछूम द्वोता है कि 






रहे हैं। बाहर क धर्मग्रेमी 
चाहिये। परमानाइजी बरैया, लोजिष्स्लेस मिलता है| 
जीख॒द्धार फे लिये यादर के उदार दानी म॥ पे ह्वै। 
मरम्मत का कौये आशगुगति से चलना चाहि4। ५०क ४ पव्रकिलसीओन- रक्त 
खुनेनारे का अश लेशमात्र सी नहीं है। यही फारण है कि लगमग ८०० बे पुराने ये सब 
मदर अपनी हम्पी आयु फो निरन्‍्तराय फाटते जा रहे हें। हाँ, कुझ यन्दिर पूर्व शी 
धरणाशायरी द्वो गये हें अपह्य । यहाँ पर जद्दो-तयाँ उपनाध संक्डों मूर्तियोँ ही इस बात 
का ज्यनत वदाहरण हैं। 
अप देवगद्‌ यो मूत्तियों के सम्बंध में दो शद कह टेना आयश्यक है। यदों पर 

मन्दिर ० १९म पिसजमान शान्तिनाथजी की १२ फीटयालो स्रन्नासन मूत्ति दी सबसे 
बड़ी है। ४ ५ फीट की मूत्तियाँ फई हें। १० फीट की मी तीन मूत्तियाँ हैं। पाइपेनाथ वी 
मूत्ति क मस्तक पर प्रचलित पद्धति के अनुसार फण न बनीं कर मूत्ति क दोनों यगता में 
विशानकाय दो सर्प बना दिये गये है (मन्दिर न० ६ का परिचय _सें)। प्रथम तीर्थक्षर 
ऋषम”य, की भूत्ति में जटाएँ बना दी गई हूँ। (यद्‌ मूर्ति सेठ पढ्मचन्दजी के हारा बनवाय गय 
फोट के अन्दर ग्सी हुई हैे।) तपगट में तीथक्ृर, याहुबनी, यक्त, यही, द्वारपावक झआालि टेब 
देवियों की मूत्तियों के अतिरिक्त मुनि, अजिका, श्रायत, श्रायिका आदि पी मृत्तियाँ भी मितता 
है। इद्दों उपर्युक्त मन्दिरों म फह्दीं एसा भा मूर्तियों हैं, जिनमें एफ स्ली और एफ पुरुष अपय 
गोद में एक-एक बचा लिये यूद्ध के नीये पास पास खड़े हैं। इन सूर्तिया के सम्बाय में 
श्रीयुत दयाराम साइनी, ए्म० ए० फा पहना है कि ये बच्चे अवसर्पिणी के सुपम मुपम समय 
की प्रसन्न लोड़ियाँ हैं, और जिसके नीचे स्त्री पुरुष खड़े हैं, बह धृत्त परपद्रम है, जिससे उस 
जैमाने में मनुष्ययगे की समी इच्छायें पूरे द्वोती थीं। मन्दिर न० १२ के सामने गिराजमान 
भाग्य यी सूत्ति में ज्ये विशिष्ठता दष्टिगत होती है, उसका उत्लस ऊपर कर चुपा 

दिशेप महरत यहाँ का उन २० सूरलिया को दिया जाता ४ जो यक्षियों रो २० मृिया मस 
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जैन आगम मे संवत्सर का सान चार प्रकार का माना गया है। 

(१) नाक्षत्र संवत्सर- १२ नाज्षत्र सास-१२ २ २७८६६ दिन-३२७हैंई दिन 

(२) युगसवत्सर डर 

(३) प्रमान संवत्सर हित 

(४) शनि संवत्सर -+-:' - 

. “इनमे से पहले -नाक्ष॒त्र सम्बत्सर के १२ भेद हैं।- -आावशण, भाद्रपद _आडड़ि-जोर | है 
बृहस्पति सभी नक्तृत्र समूह को'भोस .कर-सुनः अभिजितू पर आता है जब यह .महानाहुत्र 
संबत्सर होता है। इसका समय १२ वर्ष का है | * 

चान्द्रवष २०३३ ५ १२०३५४०+ ३३ टिन्े।-<घिक सास सहित चान्द्रवर्ष ३८३ 
सल्ा 
टिन सौखषे-१२५३०१--* स्व 
सके पंचवर्षीय युग में २४ प॑ होते हैं । 
प्रमान संवत्सर के पोंच भेद्‌ है :-- 

(१) सावन (२) सौर (३) चान्द्र (४) बाहँस्पति (५) नाज्षत्र | इनमे से सावन संवत्सर 
को कर्म-संवत्सर भी कहते हैं। इसके कर्म संव॒त्सर नाम पड़ने का यह कारण मालूम 
पड़ता है कि साधारण कास काजी लोग ३६० दिन से ही अपने वर्ष के काये को पूरा करते है । 
इसीसे इस संवत्सर का नाम कपम्ते संवत्सर पड़ा होगा। 290 


का 


एक चान्द्र संवत्सर मे ३५४६३ दिन होते हैं; अतएव एक- चान्द्र- मास में. पे प्त 
९३३ दिन होते हैं और एक चन्द्रमास में दो पन्ञ होते है। इसीलिये -२०३ ६ दिनरू२९ है ३ 
दिन-२२१६३ * १५ सुहते-४४२६६ मुहते शुकू पक्त और इतने ही मुहू्ते ऋष्ण-पत्त के भी * 
होते हैं। इसी हिसाब से एक तिथि का मान-२०३३ दिनिरह३, दिन८६३६)८३४०-- २९३३ 
मुहूतें। तिथि के भी दिन और रात्रि के भेद से दो भेद हैं। सौर दिने की अपेक्षा से 
दिन तिथि और रात्रि तिथि के पॉच-पॉच भेद हैं। उनका क्रम इस-कार है। 
(१) नन्‍्दा (१) भद्रा (३) जया (४) तुका (५) पूणों। और रात्रि तिथि के ये भेद हैं 
(१) अग्रावर्ती (२) मोगवर्ती ( यासोमतो ) (४) सर्वेसिद्धा (५) शुभनामनी। - 
जैन ज्योतिष की गणना से एक वर्ष मे ५ ऋतुएँ होती हैं (१) वो (२) शरद्‌ (३) शिशिर 
(४) वसन्त (७) मरीष्म । ये ऋतुए भी चान्द्र और सौर दोनों ही प्रकार की होती हैं। जैन 
ग्रन्थों के उत्तरायण और दक्षिणायन का विचार भी प्राचीन तथा अवोचीन हिन्दू ज्योतिष 
प्रव्थो से मिन्न है। सूये प्र्मप्ति में अयन का विचार मी इस प्रकार लिखा है : 
सावण बहुल पडिवए बाल्वकरणेअभिजिन्‍्नत्तंत्रे 
संन्ब॒॑त्थ पएडमसमये जुअध्स आदि वियाणाहि ॥ 





किरण २ ] 


जैन पर््वाग 


जड़ 





तत्न उत्तर यण कुर्यन्‌ सूय सर्वेदेव अमिश्ना नत्तररण रूह योगम्ुपायच्छति। वृत्तिर्णायन 
फुबन्‌ पुष्पेणेति च। 
अथोत्‌ श्रावण वदी भ्रतिपद्‌ वालवक्रण, अभिजित नक्षत्र में दक्तिणायन प्रारम्म होता 
है। , यह युग का पहला दक्षिणायन है। एक युग के शेप अयनो का वर्णन इस प्रकार है -- 
प्रथमा घडुल पडियए पिश्या बहुलस्स तेरिसोदियसे। 
>शुद्धस्स य द्समीण बहुल्स्म य सप्तमोष उ ॥ 
सुद्रेस -ज३-थीए पवत्तये एचमी उ आउट्ठी | 
ष्या की सन मर मासे । 
घहुरुस्स सप्तमीए पडमा सेकरू->पों चउत्गीए। 
घहुल्स्स य पडिपए बहुलस्स य तरिसों 'िवसे। केसे ॥+- 
छुद्दसम थ दखमीए परयत्तप पंचमी आउद्ठी । 
दुना आउद्बोओ सख्याओं माहमासम्मि। 
अत एक युग में ध्ययन इस प्रकार के होंगे-- 






हे 


दक्षिणायन 
उत्तरायण 
दक्षिणायन 
उत्तरापण 
दत्तिणायन 
वत्तरायण 
दत्तिणायन 
अत्तरायण 
दृक्षिणायन 
उत्तरायण 


ते 


माप झार का ] 
8 तिक | नक्षत्र । आयन 


शआावण सृष्णु प्रतिपतू भिजित|उत्तरायण 
माप श्ृष्ण | सप्रमी |दंसल | दक्षिणायन 
आयण शृष्ण न्रयोदशी सगशिर | उत्तरायण 
माघ शुद्ध | चतुर्थी शतम्रिप | दक्षिणायन 
भ्रादण शुद्ध | दशमी । विशांग्पा| उत्तरायश 
साघफ्प्ण | प्रतिपतू | पुष्प. | दक्तिणायन 
अ्रावण कृष्ण सप्रमी | रेबती | उत्तरायण 
माय एएणए | भयोद्शा। मूल. दक्षिणायन 
भावण शुक्च, नरमी । पूजैफा०| उत्तरायण 
माघ झृष्णु अयोदशी इत्तिका दक्षियायन 








इस उम्र स भा प्रतीत छोता है कि मैन शास्पों की अयनः 
नहां मिपती है। क्योंकि हिन्दू ज्योतिष मयों मसबस प्राचीन 


' 
मास और 
पढ़ 





माघ शुद्ध 
श्रानणु शुद्ध 
माघ घुष्ठ 
श्रायण झुद्ठ 
माध कृष्ण 
श्रायण शुरू 
माघ झुद्क| 
श्रावण शुरू 
माघ सृच्ण 
| स्ादण 


तिधि 
प्रतिपत्‌ 
सप्तमी 
जयोदशी 
चतुर्चा 
द्शमी 
प्रतिपत 
सप्रमी 
ब्योदशी, 


_ जप के कलर अपलतप_]. तब बनउुक जककब पारा जलात 
सयय प्रमष्ति के अनुसार अयनउत्ति क वेदाइज्योतिप केअनुसार अयनघृत्ति 


नज्तत्र 





ट) 
धनिष्ठा 
चित्रा 
श्राद्री 
पूर्ामाद्रपद 
अमुराधा 
आश्लेपा 
अश्वनी 
पा 





चतुर्थी 





द्शम्ी 


वित्ताएात्पुनी 


रोहिणी 


यृत्ति हिन्दू ज्योतिष प्रन्‍थों से 
चीन ज्योतिष अन्य 'बेदाक 
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जन निननियीनन-लन्‍ जलन" 


"ज्योतिष! है और इसकी अयनग्रवृत्ति जैन अक्रिया से भिन्न है; अतरव यह मानना पड़ेगा कि ' 
जैन व्योतिष खतन्त्र है। परन्तु बाद मे विकसित नहीं हुआ है और इसीसे यह पिछड़ 
गया है । 


है | 
पवे और तिथियों में नक्षत्र लाने का जैन ज्योतिष का प्रकार यह ६ 

नत्तत्राणां परावर्त चन्द्रिसम्बन्धिनामथ । 

म्र्‌मह्दे पत्यहोराज सूर्यसम्बन्धिनामपि ॥ 

भवत्यभिजिदारस्भो थुगस्यप्रथमत्तरों । 
- अस्य पूर्वोक्ता शीतांशु भोगफारुणझूनन्तेंरम्‌ ॥ 

श्रावण स्यात्तस्य न्फन्‍्दुमोगकालनतिकमे | 
>लिग्डल्येबमादीनि जे यानि निखिलान्यपि ॥ 

अयेन्दुना भ्लुज्यमानमहोरात्रं विवच्तते। 

इष्टे तिथो च नच्त्र' शा करणम्ुच्यते ॥ इत्यादि 

काल लोक प्रकाश पृ० ११४। 


अथोत युगादि में अभिजित्‌ नक्तत्र होता है। चन्द्रमा अमिजित्‌ को भोग कर श्रवण से शुरू 
होता है और अग्रिम प्रतिपत को मघा नक्षत्र पर आता है। इस प्रकार से सम्पूरें पव॑ और 
तिथियों में नक्षत्र लाने चाहिये। इसके गणिएत का नियम इस प्रकार हैं--पवे की संख्था 
को १५ से गुणा कर गत तिथि संख्या को जोड़कर जो हो उसमें २ घटा कर शेष में ८२ 
का भाग देने से जो शेष रहे उसमें २७ का भाग देने पर जो शेप आवबे, उतनी ही संख्या 
वाला नक्षत्र होता है, परन्तु नक्षत्र गणना क्ृत्तिका से लेनी चाहिये । 


दैनिक ग्रहों के नक्षत्रों का क्रम 
चन्द्र शगन-खरण्ड -- ९७६८ 
रवि गगन-खणड -+ १८३० ये गमन करने के कलात्मक टुकड़े है || 


नक्षत्र गगन-खण्ड -+ १८३५ 
अमिजितू का सान ६३० गगन-खण्ड', जघन्य नक्षत्रो का १८०५ गगन-खण्ड, मध्यम 
नक्षत्रों के १०१० गगन-खण्ड, उत्तम नक्षत्रों के ३०१५ गगन-खण्ड है। यह नक्ष॒तन्नों की 
कलात्मक मयोदा का सान है| इस पर से चन्द्रमा के अत्येक नक्षत्र का मान इस 
प्रकार होगा--- 
(१८३५--१७६८)-६७ चन्द्रमा की कलात्मक खतंत्र गति है। इस गति का चन्द्रमा 


2०. 


की शयोदा से भाग देंने से देनिक नक्षत्र अथवा चन्द्रमा 


८. 


के नक्षत्र का मान होगा। 


१ 
| हिएण २] जैन पश्चाग ९ 


) 
+ स्में/+०६ह अभिजित्‌ का मान हुआ। :+र5*०६८४४८१५ मुंटूर्ते चद्रमा के 
प्र्यिर्र जपन्य नक्षत्र फा मध्यम सान #आ । 








ये ५-४८ ८७० मे ३० मुहने यह घाद्रमा ये ह्रत्येर मध्यम, ५.६2४५८२६४८२५ 
मुइते यह चन्द्रमा के प्रत्येक उत्तम नक्षत्र या सान हुआ। « 

(१८३५--१८३०)२५ फलात्मर मध्यम सूर्य गति' हुई, जो कि आवक के मान से 
५६१ ८* के घगपर ऐती है। इसफा नक्षया पी मर्यादा में सागरस्‍्ने से सूरयनक्षत् मान 
या प्रमाण कयतग है । 

(० १४-०६६-२१२६ गुहते अथात ४ दिन ६ महतो सूये अमिमित्‌ पह्षत्र के साथ 
ग्द्ता है। 

जैन प्रथा पी मान्यता के अनुसार उत्तम, मध्यम और जघम्य नक्तत्नों का विभाग इस 
प्रकार है 

उत्तम मत्तत्र--रोदिणी शिशाग्या, पुनयेमु, उत्तराफत्गुनी, एत्तरापाढ़ा, दप्तरामाद्रपद्‌, ये 
६ नद्ञप्र नत्तम सज्ञप है। 

मध्यम नत्तज--अशियनी एत्तिएा शगशिर, पुष्य मधा, दस्त, विम्रा, अनुराधा, पुर्राषादा, 
पूशमाठ्पर्‌ पूशाफागुती, मूत करण घनिष्ठा, रबी ये पन्दरद नक्षत्रमध्यम सझक हैं । 

शघम्य मततब--शतमिप भरणी, आठ़ो, खाति, आजपा ज्येष्ठा ये छु नछृत्र झपन्य 
सशक है। 

इन उछ्चत्नों गो मिद्धि उपयुण प्ररार से हो जाननी चादिय। परतु यह पभ्याहर 
प्रणाती मध्यम मान से है) दुसकों सपष्र यनान के िय दशास्तर, यावान्तर सस्यार अवश्य 
मरा प़ेंगे, सामा प्र बा उपष्ट मान आयेगा । 

दि० जैन ध्रर्था में दशास्तण, पानासार या विधाय मुझे असा तर खत पो नद्धा मिचा 
है सम्व है विसी प्रय में छ। परतु इधाशग्यर सान्‍्यता के आधर पर से दशाएर संधार 
निम्न भ्षार से पिया जाता है। 

पटिले किसी भी देशा की पतमा का श्वास परप ठसरों सान स्थान में रायपर पहन 
ग्यान में १० से, दूसर मे / से भौर मोमर में १८ से शुखया करना चादिय । मीसर स्थान के 
शु्तनफात में सीन से माय दना थादि4। इस प्ररार पूर्रक्त सोने घर उपणट आर्येग 

पुन सादत छू वा पुम पा बर उसमें शरि ससगया हुस्य घर खाड था योग करफ 
चसोे हंगादि ते शुपर हुए मोर रशाद वा ३० श्राग जोडत से चर दावा है] यह हुताईि 
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वि 


६ राशि में सूर्य हो तो घन तथा मेपादि ६ राशि में सूय हो तो ऋण होता है। इस चर का 
मध्यम रवि की विकला मे संस्कार करने से रवि स्पष्ट होता है ओर चर को २ से गुणा कर 
९ का भाग देने से जो लब्ध आबे, उसका देशान्तर संस्कृतमध्यम चन्द्रमा की विकला में 
संस्कार कने से चन्द्रमा स्पष्ट होता है। चन्द्रमा के फल मे देशान्तर, शुज्ञान्तर, चरान्तर ये 
तीन संस्कार किये जाते हैं तब चन्द्रमा स्पष्ट होता है। इसी मान्यता के अनुसार अन्य 
बुधादिक ग्रहों का भी साधन किया जाता है। इस प्रकार स संक्तेप में पथ्चाद्न प्रणाली पर 
प्रकाश डाला गया है। कमी अवकाश मिलने पर ग्रह और नचत्रों के स्पष्टीकरण की 
प्रक्रिया को भी पाठकों के सामने रखखूँगा । 


श्रकणवेछफोक के शिलालेख में सोगोलिक वास 


[ले० श्रीयुत वा० कामता प्रसाद जैन, एम० आर० ए० एस० ] 


( क्रमागत ) 


दिल्लि--१४१ समवत भारत बी राजधानी दिल्ली का द्योतक है। विल्ली का प्राचीन नाम 
इद्रप्रस्थ है। वध पाइ्वां की राजधानी थी। "हाँ के अन्तिम हिन्दू राजा एृप्वीराज चौद्दान थे। 
मुसतमाना ने दिल्लो को कई दफे छा था और मदिरां प्य मूर्तियों को नप्ठ कया था। 
छुतुउमीनार के पास जो मस्जिद बनी हुई है, वह २७ द्विंदू थ जैनमदिरों को तोड कर बनाई 
गई थी। (इम्पीरियन गैनेदियर आऑँव इडिया २१२६) आज्ञ मो पहाँ खडित जिनमूततियोँ 
पडी हुई हैं ।# 


बोससपुद्र (हारयती)--४५, ५३, ५६ ९०, १२०९, १०४, ३६०, ४८६ ४९७ इस्यादि। 
दोवूसा नरेशों की गजधानी थी। होयूसन राजपश के प्रतापी राजा जिष्णुर्दन ने 
दोश्ममुठ में राजधानी स्थापित की थी | यह स्वथ और उनकी मद्दारानी सान्‍्त-देवी मैनधर्म के 
पालक थ। यद्यपि उपरान्त पिण्णुवद्ध न बेष्णय छो गये थे परतु फिर भी वह जैनों को दान 
दने रहे 3। उनकी रानी अन्त समय तऊ जैनी रही थां। उठाने अनेफ सुद्र जिनमदिर 
ओर मत्तियाँ निशोण क्सई था। निस्मन्‍्लेद दोस्समुद्र जनंधम का मुख्य काद्रथा। वहाँ 
राजा और प्रता दोना नमित्र जैनधमे को उन्तत बनाया था। विष्णुयद्ध न के मुस्य 
सेपापति दृहनायर गह्नराज था यदद ह्ारासमुद्र में रहते थ और जैनधम कस्तम थे। 
डउाह्यात ध्ता अधिक लिनमदिर यनयाये और पुराना का जी्णोडार कराया कि समूचा 
गश्नताडि प्रत्श, जिस पर बढ शासन करने थ, फोपण तीर्थ की त्तरद्ध चभक उठा। दोस्समुद्र 
में भी उ'हाने ज्िनमलिर घनवाया धा। उनके पुत्र थोष्पन भो सनापति थे। 5द्वोने अपन 
पिता वी स्मृति में 'द्रोहरथरद्टजिनातय' नामक एक मनोहर सल्रि दोस्समुद्र में बनवाया था 
और उसमें पाइमनाथ भगवान्‌ की मनोक्ष प्रतिमा पिशेजममान की थी। उस समय 
शिण्णुय्वन नरेश एफ शत्रु पर उिजय पारुर उस म दर में रन करन आय | उद्यान अपनी 
परिजय' के पाक में मगयान या याम 'प्िजय पाइये! खखा और उसी समग्र जो उनक पुज्र 


$ हाल हो म-गत २४ ५ 2१ का जब मे “दलों गरश था त्तर श्रोमान्‌ था राजरतणतों के साथ 
कतुयमीनार देखने गया था। साोनारफ यगात्र मे लोड सूकम या सामत्र था भ्तादट्प ५ 
क्रम शुद] हुए लगिटत भझाशिइत दशा में दतसान ध्यनक एन सूलिया का भेत सवर्य देखा है। दमिक 
अम मूर्तियों फ फोसे भेजन फ लिये से वार राजबटण जी स कद ध्याया हूं। इदनोंस काटा आन पर 
आस्वर का फिसी 'झागामी किरण में रत पोटा को में श्यवस्य छाप दृंगा।.._ -फ« भुगवनी शा््री 
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हुआ था. उसका नाम विजयनरसिंह ,खस्रा था, विष्णुवद्ध न के उपरात भी दोरसमुद्र 
जैनधर्म का केन्द्र पृवेवत्‌ रह्ा था। नारसिंद के प्रमुख सेनापति हुड्ड ने जैनधर्म को उसी 
तरह अभसावशाली रत्खा जिस तरह चामुएडराय और गज्जराज ने रक्खाथा। एक दफ। 
नरसिह महाराज अपनी रणविजय यात्रा से लौटते हुए श्रवण॒वेल्गोल पघारे थे। वह विन्ध्यगिरि 
पेत पर गये और वहों गोम्सटेशवर के दशेन करके कृताथे हुए। सेनापति हुड ने व्दोँ पर 
उस समय एक चतुविशति तीथैकर जिनालय बनवाया था। मद्दाराज नरसिंह ने उसके भी 
दर्शन किये और स्नेह्पूवंक उसका नाम 'भव्यचूडामणि' रक्खा। सेनापति हुल्ल खय॑ 
'सम्यकत्वचूडामणि! कहलाते थे। सम्राट ने सदिर के ख्चे के लिये सबशेरू नामक ग्राम 
भी सेंट किया था। उपरान्त वीरबल्लालदेव (द्वितीय) ऊ समय में मी दोस्समुद्र मे जैनधम्म का 
सितारा चमकतो रहा था। मद्दाराज बहालदेव स्वयं जैनधर्म के संरक्षक थे । इन मद्राराज 
के राजश्रेष्ठी का नाम संभवत देवसेट्टि था। देवसेट्टि न एक जिनालय दोरसमुद्र में बनवाया, 
ऋर उसका नाम 'वीरबल्लालजिनालय! रक्‍्खा। देवसेट्टि की प्राथंना पर वल्लालराज ने उस 
मंद्रि के लिये कई प्राम मेंट किये थ | दोरसमुद्र में एक समय राज्यमान्य गुरु, धादीमसिंह, 
तार्किकचक्रवर्ती श्रोपाल त्रैविद्येव विशेष प्रख्यात थे। जनता से उनकी मदती प्रतिष्ठा थी। 
उनके शिष्य दोरसमुद्र के प्रमुख व्यापारी सर्वेश्री मारिसेट्टि, कामिसेट्टि, मरतसेट्टि और 
राजसेट्टि भी लोकमान्य पुरुष थे। उन्होंने अन्य व्याप रियों को साथ लेकर दोससमुद्र में 
'तगरजिनालय' नामक एक उत्तुंग मंदिर निमोपित कराया और उससे “असिनवशान्तिनाथ! 
भगवान्‌ की प्रतिमा विशजसान की ! शजसेट्धि प्रतापचक्रतर्ती वीर बल्लालदेव के पास यह 
शुभसमाचार लेकर गये। सम्राट सुनते ही मगवान्‌ के दशेन करने के लिये चल पढ़े। वह 
शान्तिनाथ भगवान्‌ की अष्टप्रकारी पूजा देख कर चहुत प्रसन्न हुए | वह और मी आनन्दित 
हुए जब उन्होंने देखा कि उस मंदिर में सत्पात्रो को आहारदान देने का भी प्रवन्ध है। उस 
समय भ्रामवासियों की प्रार्थना स्वीकार कर सम्राट ने दो ग्राम गुरु वजनन्दी को संदिर के 
जीरणोद्धार, पूजन और आहारदान के लिए दिये | पहले यहों दोस्समुद्र मे नृप विष्णुवद्धन के 
संधिविग्रहक मंत्री पुनीष मी जैनघसे के अनन्य पोषक थे- उन्होने दोस्समुद्र के वस्तिदल्लि 
नामक भाग से एक पार्वेनाथ जिनालय बनवाया था। उनकी पत्नी जकियव्बे ने भी एक 
जिनालय निमोण कराया था, जिसकी पूजा, जीर्णोद्धार और दानशाला के लिए पुनीष ने 
दो आम मेंट किये थे। सेनापति विष्णु ने वहाँ एक विष्युवर्धन जिनालय बनवाया था। 
सम्राद नरसिंह ठृतीय मी जिनेन्द्रसक्त थे । एक दफा वह सेनापति बोप्प द्वारा निर्मित विजय 


पाय्वेबस्ति से आए और दरशेन किये। संदिर का जी्ोद्धार कराया। अपने शुरु साघनन्दी 
को उन्हंनि भूमिदान दिया, जिससे “त्रिक्ूट-रत्नत्रय-शान्तिनाथ-जिनालय” का खर्च चले । इस 
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प्रकार ह्वास्समुद्र में राज्याश्रय को प्राप्त हुआ जैनधम बिशेष उनतिशीच था। लोगों वी रुचि 
सत दी घमम की ओर जा रही थी। दोससमुद्र मद्यामाग्यशान्री था कि यहाँ निर तर 
मद्दाज्ानी प्यानी झुनिराज॒ विद्यमान रहते थे। थे जनता को स+मागे दिसाते थे। भन्‍्त में 
सस्लतेसनामत से ऐटिकिलीला समाप्त करके अपना नाम अमर कर जाते थे । सन्‌ १२७४ ४० 
में मुनि वालचद्र पणिडितदेव दोस्समुद्र मसूब असिद्ध थे। वह देशीयगण, इगुलेइ+९ बलि 
ओर श्रीसमुदाय क साधुरत्ष 4। वह मद्दान्‌ विद्वान्‌ थे-सास्चतुष्टय पर उन्होंने टीका 
रची थी। श्रीनेमिचद्ग भद्धारक उनके दीक्ञागुर थे। एक दिन उनके सम्मुस चतुवेशे सघ 
इकट्ठा हुआ, जिसको लक्ष्य करके उद्घोने फद्दा “आज दो पहर को में समाधि धारण 
कहाँग।। आप सत्र लोगों को धमेनाम हो, यद्दी भायना है । श्राप लोग मुझे क्षमा करें।! 
उद्दोने सन्यास घारण किया--3सक्ते नियम पाले--पल्यकासन से स॒मोफार मत्र का स्मस्ण 
करते हुए शरीर का प्रशंसनीय उत्सगे किया। इस पुएय अयसर पर पोस्समुद्र के भव्य पुरुषों 
ने खूब उत्सव मनाया प्रतनियम ग्रहण क्ये और अपने गुरु की स्मृति में प्रनरी एप 
पचपस्मेष्ठियों की मूर्तियाँ निमोण करस--पुएयत्रध क्या । इस घटना क पाँच वर्ष बाद सन्‌ 
११७९ में अभ्रयचद्र सिद्धान्देव का समाधिमरण दोरसमुद्र में हुआ। यह भुनिराज एक बे 
तम्बादी थे। इदोंने प्रमाणद्यी के श्रठुसार छद, न्याय, शब्द व्यास्रण सिद्धा'तादि शास्र 
को प्रतिपादा था। अपना मरण समय जान करके इ द्दोंन निर्मीकता स समाधिमरण किया। 
दोस्समुद्र के जैननागरिकों ने इनका स्टृति में भी निपधि चनयाई । इसी तरह सन्‌ १३०० में 
दोस्समुद्र में श्रीरामच द्र मलधारिदिव का सायास मरण हुआ था। (शेष क लिये प्रो० 
सानेतोरु की “मेडियेविल जैनीअ्म” धुम्तक देखो) निस्सन्देह दोससमुद्र उस समय एक गिशेष 
समृद्धिशाली नगर था। शिलालेसों-में उसफा उल्लस 'द्वारावतोपुखर' रूप में ठीक दी हुआ 
हे--4६ यादों की ह्वारिका दी सानी रखत्ती थी। किन्तु आज़ द्वोयूस] नरेशों फी राजधानी 
धंराशायी हुई अपने सणहदरों में गतविभूति-वैमव फो याद करके अट्ृहास कर रही है। 
मैधूर रियासत क द्वासन जिले में दलेरीडु नामक स्थान द्वी प्राचीन दोस्समुद्र है। जो स्थान 
एक समय जैनियों के ७२० मदिरों मूतियों और दानशालाओं से दरामरा था, व्दों आज एक 
परकोटे क भीतर सीन मदिर निशेष हैं। उस परकोरे में 'अगशित जीणें और सरगण्िडित 
मूर्तियाँ और शिल्पवीत्तियाँ विखरों पढ़ी हैं। दोसममुद्र की यद्द दशा झुसामानों के दाथ से 
हुई--दोयूसन नरेश उनके आक्रमण को रोक न सफे। इसे कहते हैं कालचक्-- दिननुके 
फेर से सुमेद होत माटी को | 
घमस्यर) ४३३ )-सन्‌, १८१० से घमस्वल के चुमार हेमड़े ने आफर भैसतर नरेश 
एृष्ण्राज बोढेयर को एक सनद्‌ दिसाई जिसके अनुसार बेल्गुल के लिए भूमिदान स्ताकृत 
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हुआ। यहों का हेगडेवश प्राचीनकाल् से जनथर्म का रच्क रहा हैं। धाग्यल मंगलूर 
से ३७ मील है । 

धवलसरोवर या धवर्सर--५४, १०८--श्रवणचेल्गोल का अपर नाम हैं | 

धारा नगरी--००, १३८--परमारवंशी राजा भोज को राजधानी मालवदेश की घारा 
अमिप्रेत है। दोयूसल नरेश परेयद्भ ने धारा को जीता था। (मालव मण्डलब्बरपुरी 
धारामधाक्षीन क्षणात्‌ ) घारा मे जब परमारवंश के राजाओं का राज्य ९वी से १शवीं शतारिदि 
तक था, तब जैनघर्म का बाहुल्थ वहाँ था। परमार राजाओं से भो जैनमुनियों और जैन- 
कवियों ने सम्मान प्राप्त किया था। नृप मुख वाकपतिराज ह्वितीय ने श्रीमहासन सूरि का 
आदर किया था। किन्तु राजा भोज इस बंश के प्रसुख नरेश थे। बह श्रीप्रभाचन्द्राचाये 
की प्रतिमा से प्रभावित हुए थे और उनके चरणों में शीश नमाया शा । नृप भोज स्वर्य 
विद्वान थे। उन्हें धर्मसंचाद सुनने में रस आता था। एक दफा उनके दस्बार से भी 
शान्तिसिन नामक जैनाचाये पहेचे। उन्होंने उन सब अजेन विद्वानों को शास्त्रार्थ में 
पराजित किया, जो पं० अम्बर्सेन से सफन वाद करने की शखी मारते थ। जैनकवि 
घनपाल राजा भोज की सभा के एक रत्न थे। उन्होने राजा भोज के हृदय पर अहिंसाधर्म 
का महत्व अद्धित किया था। कवि घनंजय, आचाये नेमिचन्द्र और नयनन्दी भी उन्हीं के 
राज्यकाल में घारा को सुशोमित करते थ | 

परमार राजाआ में नखमे ठेव भी जैनधम के आश्रयदाता थे। मोज की तरह उन्हें भी 
धर्मसवाद सुनने का शौक था। जैनाचाये रज्नरेव ने एक शेव शुरु को वाद में परास्त करके 
राजा को प्रसन्न किया था। राजा विंध्यवम ने जैन परशिडत आशाधर का सम्मान किया था | 
कविवर आशाधरजी धारा में वहुत दिनों तक रहे थे। उनके समय में यहों जैन पर्डितों की 
अच्छी गोष्ठी थी। (देखो, भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १ पृ० १००--१२१ व 'संक्तिप्त 
जैन इतिहास, भाग २, खएड २, प० १०२--१६०) । 
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गोरेकसद शद जो कि श्रत॑णरेल्गील, कारक और बणूर फी गगनचुम्दी मूत्तियों 
के प्रग्यात माम गोमरेश्यर में गमित है तथा जो प्राइल के प्रथ 'गोस्मट्सार! के नाम 
में उपस्थित है, एय' गम्मोर वाट प्रियाद का यिपय रहा है। मुझ जिश्वास है कि गोग्मटसार पी 
कुछ गायाआ में छुछ एसे शाला का प्रयोग हआ है, जिनका अर्थ प्राय ठीरू ठीक नहीं 
समगा गया है। इन शर्दा फा अर्थ स्पष्ट तथा ठीक रूप से सममने पर ही इस गरियाद 
का निर्शय शिया जा सकता है। में यहाँ आयोचनात्मकू तथां ऐतिदांसिव रिप्पणियों के 
सहित ऐस स्थला का अनुयाद उपस्थित करता हूँ । € 
जीयपकाएड गाथा न० ७३३ च्ड 
प्रश्नन्नसेणगुगगणसमूहसधारिगजियसे णगुरू । 
भुयणगुरू जस्स गुरू सो राओ गोस्मटो जयड ॥ 
“जय दो गोम्मटराय पी, जिनके शिक्षा गुरु अजितमेन, जो कि जगदूगुरु हैं तथा 
मान्यवर गुर आयेसन के सय आचरण तथा धार्मिक परम्परा के सहायक है ? 
चोट “>-गण तथा समूह दोनों "दा फा बार यार प्रयोग मुझे सम्यग्शानचन्द्रिका का 
अउुमरण फरने पर याध्य फ़रता है। इसम गए से तापये जैन सुनिर्या या एक समुदाय 
अथवा शेणी ै। सम्मवन गाथा का मताय है कि अजितसेन म आस्येसत क सथ गुण ही 
सपम्पित नहा थ बरन वह गण के सद्दायर भी थे। चामुण्डराय यहुधा फेवल 'राय! 
शद्ध स सम्पोधित झिये गय हैं। यह एव उपाधि थी, जो उनकी दानशीलता की मान्यता 
का थिए राजमब से प्रदान वी थी। गोसाट एज बंयत्तिस नाम है तथा 'राया 
घामुएदराय की एप उपाधि हूं। दम यहाँ नि्मारित यारते मिलती हैँ । 





* इस निर्ंप में किधलिखि! पन्‍्य तथा टीका फा ल्पपांग हुआ है --- 
३ गोम्मापार पीवशणल ऱधादझूत सापालीझा सहित। रायचद्ध जैन शाख्मासा (29) 
दंदा १६१६॥ 
३ शाम्मटगार वस्सदायड मवाहरसाजइस आाषा-टीह सद्दित (२]७) कम्यह १६२०१ 


३ गोम्मरसार दा पेल्कूल टीकाभा--जीवतस्पप्रच्मपिश (7) और मंद्रप्रदाधिफा रूपा दोइरमपहत 
सम्पशानजी 2झा (50) भाषानरास्र । 

$ गोम्मटागार चायक्ाणद 'ंप की सनुपाइ--जिपालास जैन (58) भाग ५ सख्मऊ ११२७। 

६ गाम्मरपार कस्मझाय” प्ंप्नी अनुशइ--हिगसास तथा सावपप्रमरहर (५) भाग ६ 
१ साइन ११२७ हया १४३२ । 





८६ सांत्करे [ मांग ८ 

आखय्येसेन प्राचीन समय के एक शुणव्रान गुरु थे, सम्भवतः सेन गण के । अ्रजितसेन 
में उनके ही समान गुण थे और वह सेन गण के रुक सहायक थ । _ अलितसन का बहुत 
सम्मान था, क्योंकि वह जगदगुरू कहे गये हैं और चामुण्डराय उपनाम गोम्सटराय 
अजितसन के एक शिष्य थे । 

करम्मेकए्ड गाथा नं० ९६५: 

गोस्मटसंगहसुत्त मोम्मटदेवेग गेंम्मट रइये । 
कृम्माण शिक्षरटठ उ््वद्वधारणचट थे ॥ 

“यह गोस्मट्संग्रह नाम का अन्ध ( सूत्र ) एक आकर्षक ढंग ( गोम्मर्ट ) पर वद्ध मान 
महावीर द्वारा कर्मों के विनाश तथा वास्तविकता तथा नियमों की पुष्टि की महत्ता दिखाने के 
लिए निमोण किया गया है । 

नोट :--सूत्र शब्द भन्ध की पत्रित्रता तथा ग्रन्थकार के अधिकार का सूचक हैं । 'गोम्मट- 
संग्रह? ग्रन्थ का नाम हैं और अधिक तर यह 'गाम्मटसांर! कहलाता है । सार और संग्रह! 
समानार्थी शब्द हैं। जीवतत्तप्रदीपिका इस कृति का नाम 'गाम्मट-सार-संग्रद-सृत्रमः देती है । 
समस्त जैन विद्वानों त्था लेखकों का विव्वास है कि जैनों के वर्तेमान धर्मग्रन्थ स्वयं मद्दावीर 
स्वामी की वाणी हैं। इसीलिये जीवतत्त्प्रदीपिका में लिखा है: 'गोम्मटदेवेन श्रीवद्ध मान- 
देनन! । गोम्मट चामुण्डराय का नाम है, जो साधारणत' तीर्थंकरों और विशेपनः श्रीमद्दावीर 
के भक्त थे। इस कारण श्रीमहावीर (अथवा तीथथ॑ंकर, देखिये गाथा नो० ९६८) 
भोम्सटस्य देव: नाम से सम्बोधित किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्धकार इसे 
तीथकरों की कृति ठहराकर अपनी नम्रता श्रकट करता है। 'गोम्मट! को दम 'सुत्तमः का 
विशेषण कह सकते हैं अथवा जीवतत्त्वग्रदीपिका की तरह उसे क्रियाविशेषण मान सकते हैं | 
जीवतत्व-प्रदीपिका के अनुसार “गोम्मटम!- नय-असाण-विपयम?, 'नय व प्रमाण विपय- 
सम्बन्धी? अथवा दूसरे शब्दों मे 'अधिकारपूण तथा आकपेक रूप से।” इसे विशेषण 
मानने पर इसका अथे होगा 'यह आकपेक ग्रंथ गोम्मट-संग्रह ।' मराठी मे गोम्मट शब्द 
का अर्थ है 'सुन्दर, 'सुहावनी', 'आकपेक' इत्यादि। गोम्मर शब्द का मिन्न-सिन्न अर्थ 
सहित बार वार प्रयोग मुझे तो केवल गोम्सट उपनाम चामुणडराय की प्रशंसा का एक ढंग 
प्रतीत होता हैं। जिनसेन ने मी वीरसेन के प्रति ऐसा ही किया है। इस नाम से भी श्री- 
मदावीरजी सम्बोधित होते हैं ।॥ पद इस प्रकार है | 

भूयादावीरसेनस्प, वीरसेनस्थ शास प्‌ । 
शासन वीरसेनस्थ चीरसेनकुशओशयम ॥ 
इसके स्पष्ट अनुवाद की अभी तक कमी है । 


किरण २ | गीम्मट शब्द की व्याख्या की सामग्री ८७ 





कमकाणएड गाथा न८ ९६६ 
जम्दि गुणा रिस्छता गणहरदेयादिइिड्डिप्ताण । 
सो अजियसेणणाद्दों जस्स गुरू ज्यउ सो राओो॥ 
जय ही इस राय (चामुण्डराय) वी, जिसके गुरु अज़ितसेन नाथ हैं जो कि गणघरलेव 
तथा अम्य ध्रसाघारण शत्तिधारियों के गुणो से निभूषित हैं | 
मोट --अजितसेन को गण्धरों की कोटि में रफ्सा गया है। गणधर सास 
तीथेकर। के शिष्य माने गये हैं, ऋद्धि से तासस्ये उन कुछ अद्भुत तथा असाधारण शक्तियों 
से हैं, जो तप द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। यह आः प्रकार वी है, चुद्धि, क्रिया विक्रियां, तप 
बल, ओऔपधि, रस, तथा क्षेत्र) सक्षेप में इसका अथे है कि साधु अजितसेन ने तप हारा 
महती शक्तियाँ प्राप्त की थीं 
कम्मे शाणड गाथा न० ९६७ 
सिद्ध तुद्यतडुग्गयशिम्मल्‍्वरणमिचन्द्करकल्या । 
गुणरयणभूपषणउद्दिमइवेला भरड भुवणयल ॥ 
५सिद्धात (जैन धर्मशास्त्र) रूपी पूर्वों पर्रर्ता से उदय होते हुए श्रीनेमिचद्ररूपी दीमिमान 
पूर्ण (न्चर) चन्द्र की किरणों द्वारा उत्तन्न कया हुआ ज्ञान सागर का “ारभारा गुण रत्न 
भूषण (चामुएडराय का उपनाम, अर्थ दै गुणरूपी रत़ों का भूषण) पृथ्वी क घराता को 
जलमप्रफर दे |” 
नोट --जिस प्रकार कि समुद्र का ज्वास्भारा, जिसमें अनेक रत दोते हैं पूराचन्द्र हारा 
जो कि पूर्वीय पता से उदय द्ोता हे उत्पन होता है और पृथ्वी को जलमप्न कर देता है, उसी 
प्रकार प्रथकार चाद्वतों है. कि चामुण्डराय का, जिस “गुणरत्र भूषण” की उपाधि प्राप्त हुई हे 
शान, सिद्धातक्षानी भ्रीनेमिद द्र द्वारा 'पोपित' (पु्ट) होता हुआ समस्त ससार म प्रसरित दो 
जाय। पद झनेप से परिपूर्ण है और इसलिए दुर्याध है परतु अथे स्पष्ट है। हिन्दी अनुपाट 
के अमुसार, 'नेमिचन्द्र चामुण्डराय द्वार स्थापित नेमिनाथ की मूर्ति से तात्पय्ये 
है। (देसिये गाया ९६८) | 
गोम्मर्सगहसुत्त गोग्मटसिहरुवर मोम्मटजिणों य । 
गोम्मटरायतिणिम्मियद्क्खिणकुकड जियो ज्यज 
४ जय हो धर्मशास्त्र गोम्मट्सप्रह (गोम्मटसार) को, व सुन्दर पर्वत पर तियजमान गोम्मट 
जिन (जैन तीथेकर श्रीनेमिनाय की मूर्ति जो चामुण्डराय हारा निमाण क्टाये हुए म॑लिर 
में उपस्थित हे) की तथा चामुण्दराय द्वाग स्थापित दक्षिण क बुक” जिन की मूर्ति की 


८८ भास्कर [ भांग ८ 





कफ स+बनन+-क मन» 


नोट : -यह्‌ एक महत्खपू्ण गाथा है और बडे ध्यानपृर्वेक व्यास्था के योग्य है। प्रयम 


गोम्मट जिनके प्रति आदर प्रकट करता है। प्रारम्मिक विद्वानों ने समझा कि इसमें 
श्रवणवेल्गोल की गोम्मटेशबर की मूत्ति का विवस्ण है परन्तु उनका किया हुआ अचुबाद 
निम्नलिखित कारणों से अश्चुद्ध है। जीवतत्तत-प्रदीपिफा को संस्कृत टीका के अनुसार योग्मट 
जिन का तास्स्थे श्रीनेमिनाथ की मूत्ति से है, ,जो एक हाथ ऊँची है तथा इन्द्र-नील-मणि की 
बनी हुई है और चामुण्डराय द्वारा निमौपित मंदिर में विराजमान है ।) इसऊे अनिरिक्त 
बाहवली की मृत्ति की दूसरी पंक्ति से पृथक बणान हैँ। हम ऊपर देख चुक हे कि दसार 
प्रंथकार मे गोम्मटदेव व जिन का किस अथ से प्रबोग किया है। जीवनन्ब-प्रद्ीपिका 
में दिये हुए अनुवाद में कोइ अमम्भव बात नहीं है इसलिए गोम्मटजिन छा अशथ है गोम्मट 
का मूत्ति, जो कि गोस्मट चामुए्डराय ने अपने वनवाये हुए मदिर में स्थापित की थी। 
यह्‌ मंदिर अ्रवशवेशोल में चन्द्रगिरि पर म्थित विख्यात चामुणडराय बस्ति हीं है । (ठेखिये 
गाथा ९७०) । जीवतत्त्व-प्रदीपिका के इस अनुवाद में सत्यता का आधार दिखाई पढ़ता है कि 
यह नेमिनाथ की एक मूत्ति है, जो एक हाथ ऊँची है व इन्द्रनीलमण्णि की बनी हुई है। मुख- 
नाशी में नर्भगृह द्वार के आसपास किनारों पर बनी हई नेमिनाथ की यज्ञ व यक्तिणी से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि प्रारम्भ में चामुण्डराय चलन में नेमिनाथ की मूर्ति उपस्थित थी 
आज मंदिर में लगभग ५ फीट ऊँची श्रीनमिनाथ की अतिसा हैं। इस मूत्ति का उस मूत्ति 
से कोई संबंध नही है, जो चामुण्डराय द्वारा स्थापित की गइ थी । परन्तु एसा अतीत होता 
है कि यह एचण द्वारा उस मंदिर के लिए चवनवाई गई थी. जो इसने सन्‌ ११३८ इ० से 
छुछ समय पूवे निमोण कराया था। यह वात कि यह मूत्ति श्रीनेमिनाथ की है, मुझे ऐसा 
अनुमान करने को उद्यत करती है कि मूल इन्द्र-नील-मणि की मूत्ति वहों पर न होने के कारण 
किसीने इस मूत्ति को एचण द्वारा निर्मापित किसी दूसरे सदिर से लाकर स्थापित करा दिया 
हैं। किसी प्रमाण के उपलब्ध न होने के कारण हमारे लिए यह कहना असम्मव है कि इस 
मूत्ति का क्या हुआ | गोस्मट जिन के अनुवाद के अनुसार गोम्सटशिखर? का अथे 'एक 
आकर्षक पर्वत! होता है और यह अर्थ चन्द्रगिरि के अथ से असंगत नहीं हैं। वह पर्वत 
दोनों में छोटा होने के कारण 'सोहक, आकप्पषक! कहा जा सकता है। इस अकार दसरी 


वार जिनके प्रति सम्मान प्रकट किया गया है, वह श्रीनेमिनोथ की प्रतिमा है, जो चामुएडराय 
ने अपने चन्द्रगिरि वाले मंदिर से स्थापित कराई थी। तीसरे मंथकार दाक्षण-कुकर-जिन की 
अथान्‌ श्रवणवेल्गोल से विंध्यगिरि स्थित श्रीवाहुबली की विशाल मूत्ति.की जय का अमिलाषी 
हैं। 'दक्षिए? शब्द वेशील की मूत्ति को पोदनपुर मे सरतजी छारा स्थापित चाहुबली की 
५२० घनुप की विशाल पौराणिक मूत्ति से मिन्न सिद्ध कर देती है । 


ग्ख्णि२] गोम्मद शद वी व्याय्या की सामग्री ८९ 





क्मेकाशड गाया ९६९ 
जेण पिणिस्मियपडिमावयण स'वद्ठसिद्धिदेयेहि। 
सब्यपस्साहिजोगिहि दिद्व सो गोम्मयों जयउ॥ 

“जय हो गौम्मठ (चौमुण्डराय) पी जिसने प्रतिमा वी स्थापना की जिसका मुझ सौथ 
सिद्धि (सर्वोच्च स्वगे) के देवों तथा 'अवधितानघारी मुनियों द्वारा मो जो सम्मानपूरक देसा 
जाता हो ।” 

नोट --यह गाथा केय्नन ऊपर फ्थित बाहुबल्ली को मृत्ति के वशन का जारी रफ़ना मान 
है। सविता मुख्यतया बाहुनली की विशाल भूत्ति के मुस क्रा बेन करता हैे। जिन 
मद्ानुमावों ने इसका अय्नोरन किया है वही उसकी सुन्दरता समझ सकते हैं। चाहुयली 
को सुन्दर मूत्ति का प्रशान्त सुस्य इतना 'ओस्पेऊ तथा प्रभायशाली है कि मद्दान देवतागण तथा 
घड़ झानवान्‌ साधु भी उसरी पन्दना यो जाते थ । 

कफम्मंकाएल गाथा न० ए७०। 

घज्लयगा क्िगभयण इसिपमार सुरणणकएस तु। 
तिहुषणपडिमागिक्फ जेण कय ज्यउ सो राश्यो ॥ 

# जय द्वा (चामुणठ) राय की जिसने एक जिममदिर निमोण कराया, जिसका नाम ईपत्‌ 
प्रागू भार है, जिसकी नींय यश्षमयी है और जिस पर स्पणे कलश शोमायमान है. और जो 
तीनो तोकां मे अद्वितीय है ।? 

नोट “पतन प्रागू मार मुक्त जीया का स्थान है। जैन धम्मानुसार यह लोस्शिखर 
पर सिद्ध जोयो का नियास स्थान है। यह बास्तय में एक सधुर नाम है जो कि एक पव्रित 
भक्त एक मद्विर का रुप सकता है। भुमे विश्यास द्ोता हूं कि स्चयिता चद्गगिरि पर स्थित 
चामुण्डराय यसति पा वैन करता है। मुप्यत इस कारण कि इसम एक विख्यात स्व॑अकशश 
(शिपसर) अथत्र। कलश है।. हम चह्दों पर स्णकलश होने की 'आज आशा नद्दा कर सफ्ते, 
परतु सोने के पन्न से जो मढा हुआ दोगा बदू फलश आज मी चामुणडराय वस्ति पर विद्यमान 
है। मंदिर का आयार बड़ा भारी है और मदिर वहाँ पर दगभग एक दुजार वष स स्थित 
है इस फारण हमार प्रथ का यद्‌ कथन कि इसफा आधार वश्षमय है--अच्षझ्य सत्य है। 

सम्भव हमें उज्नयय पन्‍ना है। एसा अतीत होता ह॑ं ति इसक वास्तरिक सलाम इपत्‌ प्राय 
मार का स्थान विश्यात चामुएडराय बसित ने प्रहण जिया है । 

कमेकाएट गाथा न० ५७१ | 

जैणा मयश् भुयरिमनपाधतिराटमाकिर्ण सल्‍्घोया 
सिदाण सुरुपाया सो राभों ग्ोम्मटों ज़यउ ॥ 
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“जय हो गोम्सटराय (चामुण्डराय) की, जिसने सिद्धों के पत्रित्र चस्णां को अपने बनवाये 
हुए स्तम्म पर के यक्त के मुकुट के किरणरूपी जल से घोया ।” 

नोट :--यह गाथा वशन करती है कि गोम्मटरांय ने एक स्तम्भ निर्माण कराया थां, जिस 
पर एक यक्ष बनवाया था | जिसके मुकुट में रत्न जड़े हुए थ। मेरी सम्मति में यह्‌ श्रवश- 
बेल्गोल के उस त्यागद-अरद्मदेव-लम्भ का वर्णन है जो दन्‍्तकथारसो के अनुसार चामुण्डराव 
ने बनवाया था और इसकी पुष्टि एक शिलालेख, जिसका कुद्ध भाग अब प्रायः नप्ट हो गया 
है, से होती है। कुछ टोकाकारों के अनुसार यह गाथा एक बड़े ऊँचे स्तम्भ का वर्णन 
करती हे परन्तु त्यागद-अद्य-स्तम्म इतना ऊँचा नहीं है | 

कर्काणएड गाथा नं० ९७२ | 

गोम्मटसुत्तलिदणें मोम्मटरायेण जा कया देखी । 
सो राझ्नो चिरकार नामेण ये बीरमसंडी ॥ 

“सद् जय हो (चामुए्ड) राय की जिसने वीरमात्तेण्डी नाम की देशी (कन्नढ-ठीका) 
रची, जब कि गोमट्टसार रचा जा रहा था |”! 

नोट :--इस गाथा की रचना असंतोपजनक है। जीवतत्त्वप्रदीपिका के अनुसार यह 
धवीस्मत्तंडो' पढ़ा जाता है क्‍योंकि वहाँ इसे 'राओ? का विशेषण कह्दा है। जीवतत्त्व-प्रदीपिका में 
जा कया देसी! का 'या देशी भाषा छृता? कर लिया गया है। पं० टोडरमछ इत्यादि 
- चामुण्डराय की कन्नड-टीका का इसे एक उल्लेख सममभते हैं। नरसिंहाचार्स्य के अनुसार 
चामुण्डराय ने ऐसी कोई रचना नहीं की है। इसका अर्थ केवल यह होता है कि इस म्रंथ 
की कोई हस्तलिपि असी तक प्रकाश से नहों आई है। जीवतत्त्वप्रदीपिका की प्रथम गाथा 
स्पष्ट रूप में कहती है कि इसका आधार एक कन्नड-टीका पर है। हमारे पास इस कथन के 
लिए कोई प्रमाण नहों है कि यह चामुण्डराय की कृति है। हमें मालूम है कि कन्नड में 
गोम्मटसार की टीका है, जिसका नाम “जीवतत्त्वप्रदीपषिका' है, जिसे केशववर्णी ने सन्‌ 
१३०५० ई० मे रचा था। वह अमय सिद्धांतचक्रत्र्तों के शिष्य थे और धमेभूषण के आदेशा- 
छुसार यह टोका की थी। वीससात्तेण्डी, जैसा कि गाथो में मिल्ञता है, देशी का विशेषण है 
और यह बृत्ति का नाम है | चामुए्डराय की उपाधि भी वीरमात्तेएड थी, जो उन्होंने नोलम्बा के 
युद्ध मे अपनी वीरता का दिग्द्शन कर के प्राप्त की थी । और यह असंगत प्रतीत नहीं होती कि 
उन्होंने इसका नाम अपनी एक उपाधि के नाम पर रखा हो | यदि हमारे देशी शब्द का अर्थ 
सत्य है तो इसका अथ है कि कन्नड जो कि एक द्राविड़ सापा है एक प्राकृत भाषा के लेखक 
द्वारा देशी नाम से सम्बोधित की गई है। (यह भावानुवाद है। विवाद्य _चर्चाओं के लिये 
इंडियन्‌ हिस्टारिकलू क्वार्टेर्ली, भाग १६, अंक ४ में छपे हुए अग्नेजी लेख पढ़ना चाहिए | ) 

“-अनुवादक, नेमिचन्द्र जैन 


ज्लैमा महिलाओं की धर्म-सेकाः 
[ ले०--श्रीयुत जिवेणी प्रसाद, बी० ए० ] 





जिन परम वा जम हुआ उत्तर सारत म, पर उसवी घृद्धि हुई दक्षिण भारत में । इसमें 
पौई सनन्‍्देद्द नदों कि महावीर स्वामी के समय में तथा उनके निशरेण के बहुत दिनों बाद तक 
भी वस्तुत उत्तर मासत द्वी जैन धर्म का ऊेद्ग रदा , किन्तु दक्षिण सारत से उसके प्रचार के 
घाद उत्तर भारत पर से उसकी सत्ता घटने लगी और शीघ्र दी दक्षिण जैन मत या केद्र 
सममा जाने लगा। दक्षिण मे इस मत के भ्रावत्य के कई कारण हैं। इनमें एक विशिष्ट 
कारण है वहाँ को स्रियों का अतिशय धमे के लिए अमूल्य त्याग | 

पुरुषों और स्तियों के घम्म प्रेस के प्रभाव में अन्तर है। पुरुष अपने शास्त्र ज्ञान तथा 
अन्य साधनों की सद्दायता से दूसरा म॒ अपने मत क प्रति श्रद्धा उत्पन करता है, किन्तु स्त्री 
माता, पत्नी या बहिन के रूप मे जो आन्तरिक प्रमात्र डालतों है, वद 'अत्तय होता हैं, और 
पीछे बही प्रस्छुरित द्ोकर पुरुष का मागे प्रदर्शक द्ोता है। दक्षिण भारत में इमें इसका 
प्रयक्ष प्रमाण मिलता है। इस बात की पुष्टि के लिए इम यहाँ पर फर्णोटक की धर्म प्रेमा 
मदिलाओं की घचो करेंगे। 

इतिद्दास हमें बताता है कि कर्णादक में त्रिमिन भ्रेणिया की महिलाओं ने जैनमत के 
प्रचार में भाग लिया है। जहाँ राजपरिवारों की महिलाओं ते इस सम्बंध में उदारता और 
आत्मोत्सग का परिचय दिया है, व्दाँ साधारण घराना की स्नियों ने भी प्रशसनीय हाग का 
आदर्श स्थापित किया है। 

ले बहती थ लिये घेर खा या परिषय से दास में शिव है; _ 
निर्मन्द परिवार की है। उसका नाम क्दाच्छि था। बढ परमगूल की पत्नी थी। यद्‌ 
पेत्मगून दुण्ड नामक निमुन्द युवराज का पुत्र था और छुण्डु के बारे में हमें यद पता 
है कि असिद्ध विमलचन्द्र आचाय से उसन राजनीति की शिक्षा पाई थी। कदाच्छि के 
विषय में इमें यद्‌ भी मादम हैक्रि बह मस्‍्वमो नामक व्यक्ति की पुत्री बी। कदाच्छि 
के बारे में कद गया हे कि बंद सदा पुस्यकार्योंम आगे रहा करती थी।' उसमे श्रीयुर 
मामक स्थान के उत्तरी हिस्से में एक जैन मतिर बनवाया था, जो 'लोकतिलक' क्‌ 
नाम से प्रसिद्ध हुआ। परमगूल की प्रार्थना पर गगठ॒पति, श्रीपुरुष, ने पूनद्धि प्राम तथा 
कुछ अन्य भू भाग इस मदिर की सेवा के लिये प्रदान किये थे । हमें इसका पता उ७६ ० 
की एक राजाज्ञा से लगता है। इसके साक्षियां में अद्वारद साजकमेचारियों के नाम हैं । 
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राजान्ना की इसी तिथि से हमे कंदाब्छि के समय का भी पता लगता है । कंदाच्छि टर 
मे निश्चय ही पूर्ण बयत्क रही होगो। साथ दी यह भी विदित दोता हैँ कि इस महिला का 
अपने परिवार पर ही नहीं ; बल्कि गंग-राजपरिवार पर भी काफी प्रभाव रहा होगा। 


इसके बाद प्रमुख जन महिलाओ में जकियन्चे का नास आता है। यह सत्तरस नागाजन 
की पत्नी थी। यह राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के समय में थी। कृष्ण तृतीय का समय 
दसवीं शतात्दि का पूवोद्ध है। ९११ ६० में सत्तरस नागार्जुन, जो नागरखएड ७० का 
शांसक था, सर गया। राजा ने उसकी जगह पर उसकी पत्नी को नियुक्त किया। इससे 
विदित होता है कि जक़ियच्बे से राज्य-कार्य-संचालन की विशिष्ट ज्मता थी। उसके सम्बन्ध 
में कह्दा गया है कि "वह राज्य-कार्य करने की योग्यता से निपुण थी. जिनन्द्र के शासन के 
प्रति आज्ञाकारिणी थी और लावण्यवती थी।” उसके सम्बन्ध में यह भी कहा गया है कि 
उसने नागरखंड ७० की रक्ा की। स्त्री होने पर भी उसने अपूबे साहस और चीखता 
का परिचय दिया था। जब उसका शरीर व्याधिम्रस्त हो गयो, नो उसन अपना हार्य-भार 
अपनी पुत्री को सांप कर सस्लेखना-क्रि्या-द्वारा प्राण-विसजन कर दिया । बन्‍्दरशिके नामझू 
पवित्र स्थान की “वसदि? में उसने सस्लेखना क्रिया को थी | 

इसी शताब्दि से एक और महिला का नाम आता है | इसका नाम अत्तिमच्चे है। यह 
सेनापति महप्प की पुत्री ओर नागदेव की पत्नी थी । इसके पुत्र का नाम पदचेल बैल था। 
अत्तिमब्बे का नाम कणशोटक को जेन-महिलाओ में ही नहीं, चल्कि जैन-नारियों के इतिहास में 
सर्वोच्च है। 

सह्ृप्प पच्छिमी चालुक्य राजा, सैलप (५७३ ४०--९५७ $०). का सेनापति था | उसकी 
पुत्री, झत्तिमच्वे, आदशे धर्मचारिणी थी ! उसने अपने व्यय से पोन्नकृत शान्ति पुराण की 
एक हजार प्रतियों तैयार करवाई थीं और सोने तथा कीमती पत्थरों की डेढ़ हजार मूत्तियोँ 
वबनवाई थी। प्रसिद्ध जेन सहिलाओं से से बहुत कम को तुलना अत्तिमश्वे से की गई है | 

दसती शतान्दि के अंतिम माग में पाम्वब्ये नाम की एक अत्यन्त धर्मेशीला महिला हो गई 
है। यह भूतुग की वड़ी वहिन थी। यह हम निश्चित रूप से नही कह सकते कि यह भूतुग 
गंगराज भूतुग ही था या अन्य को३इ। इस महिला का विवाइ पडियर दोरपय्यथ नामक 


च्यक्ति से हुआ था। दोरपय्य ने कई विवाह किये थे । पाम्बच्चे उसकी पहली पाणियृ नेता 
थीं। वह नाखब्व क:न्त नासक एक घमाचायां की शिष्या थी। पाम्बच्चे ने बडी कड़ाई के 


साथ घमंपालन किया। उसने अपने सिर के वाल नोंच डाले और तीस साल तक बड़ी 


कठिन तपस्या की | अन्त मे पच्च श्रतों का पालन करते हुए ९३१३० मे शरीरूटाय 
किया। 
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ग्यारदहवी शनादिद में पद्मावतीयक्क का नाम प्रमुसरूप से आता हे। बह अमयचन्द्र की 
गृहम्ध शिष्या थी । १०७८ ६० म अमयचद्व का देहायसान होने पर उसने उस बसदि का 
निमोण काय्य सम्पूरे किया, जिसका आरभ अमयचन्द्र ने किया था। उसने टेवमदिर के 
चारो ओर एक घेरा भो घनवा दिया। 

इसो श्ादद में कोटक के अन्य मागा में मी हमें धर्मकार्य में व्यावहारिक रूप से भाग 
लैनेयाली महिलाओं के उदाहरण मिलते हैं। राजेन्द्र कोंगास्त की माता पोचपरसि ने 
१०५० ६० में एक बसदि का निर्माण कराया था । इस बसदि में उसने अपने गुरु गुणसेन 
पद्वित वी मूत्ति खापित की। १०५० इ० में एक बसलि का निमोण कराया था। इस 
बसदि में रसने अपन गुर गुणसन पडित की मूत्ति स्थापित यी। १०५८ ४० मे उसने इस 
बसदि यो भूमिदान भो दिया। 

मालवदैवी का स्थान भी धर्मचारिणी जैन महिलाओ में अत्यन्त ऊँचा है। यह महिला 
फद्म्थराजा कीत्तिदेव थी प्रथम पाणिगृद्दीता पन्नी थी। इसने १०७७ ० में कुप्पटूर में 
पद्मनन्दि सिद्दातदेय के द्वारा पाछ्लेटेव चैत्याचय का निमोण कराया। इस जिनालय के लिए 
उसने एडेसाड नामरू अत्यन्त सुन्दर स्थान प्राप्त किया। इस चैत्यादाय के तैयार हो जान 
पर माल7टनी ने समी प्रमुख श्रह्मणणों को निमात्नरत कर उनकी पूजा की और इस जिनालय 
का नामस्रण 'ब्रद्मजिनायय! उद्धा जरह्मणों से करयाया । 

नागस्सड के धार्मिक इतिहास में चद्नलरेयी का नाम एक पिशेष स्थान रखता है। यह्‌ 
मद्दिला सातर-परिवार फी थी। सान्तर परियार जैनमतावनबी थे, और उसका धर्म प्रेम 
विख्यात हैं। चटूलदेगों रक्ष्त गय की पौजी थी । उसका जिनाह पह्चरराजा काइपरेट्री स हुआ 
था। अममय मे द्वी उसके पति और पुत्र का देदावसान दी गया। इसके बाद उसने अपनी 
छोटी बहन के चार पुतो, -तैन गोग्गिग, ओड्डुग और घमे,--की अपना माद्स्नेह समर्पित 
किया। इनफें पिता सान्तर राजा थे, और उनका भी दद्दान्त दो चुका था। चट्टलदेवी मे 
अपनी बद्दिन के इन चारो पुत्रों का अपने ही पुत्रा के समान माना। इद्धों की सद्दायता से 
उसने सातरों वी राजधानी पोम्चुच्पुर, म जिनालयों का निर्माण किया। इनमें से एक 
पचकूठ या पचरसदि है जो 'ऊवितिन्रकम्‌! के नाम स विख्यात हे। पचयसदि का निमोण- 
काल १०७० ई० हैे। इस महिला ने अन्य प्रफार के भी परोपकार सम्प्रधी फाये किये। 
इसने तालाब #एँ, मद्रि तथा घाटों के मी निमोण क्रायें। इनके अतिरिक्त भोजन, वस्त्र 
ठथा ओऔपच या दान देकर उसने चहुततों वा उपकार क्या । 

गगराजपरिवार वी मद्िताएँ मी अपनी उद्यास्ता तथा घमशीयता के लिए प्रसिद्ध हैं। 
गये सद्दादेयो को अनका तमत का प्रश्नय दातजिया में अत्यन्त ऊँचा स्थान दिया गया है। यह 
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महिला भुजबल गंग हेम्माडि मान्धाता भूप की पत्नी थी। भुजबलगंग गंगवाड़ि और ' 
मेघुट्टिमंडलि १००० का शासक था। गद्नमहादेवी को 'पट्टद्मह्मादेवोी' के नाम से सी पुकारा 
गया है। एक प्रशस्ति मे गद्धमदादेवी को जिनेत्र के चरणारविन्दों में लुब्ध श्रमरी' कहा 
गया है। इस महिला का सम्रय वारहवी शताच्दि का पृव्रोद्ध माना गया है, १११२३० में 
वह विद्यमान थी। 

एक दूसरी सान्तर-राजकुमारी पपादेवी है, जो अपने घमम-कार्यों के लिए अलन्त प्रसिद्ध है 
यह तैल नृपति की कन्या और विक्रमादित्य सान्तर की बड़ी बह्दिन थी। लेखों में इस 
महिला की बडी प्रशंसा की गई है। इसने उर्ब्नीतिलकम की भाँति ही 'शासन-देवते! का 
केवल एक मास से निर्माण कराया। पंपादेवी बड़ी घर्मशीला थी। वह नित्य नियमित रूप 
से शाज्रोक्त विधि से पूजा-अचो किया कप्ती थी। उसकी सब से ऊँची कामना थी 
्अप्विधाच्चने', 'महामिपेकम!, और “चतुर्भक्ति' को सम्पन्न करना। ऊवविंतिलकम के उत्तरी 
पट्टशाला के निमोण में इस महिला का भी हाथ था | 

जैन सनापति गंगराज की पत्नी लकले या लक्ष्मीमती का नाम भी अनेकान्तमत के प्रचार 
के सस्बन्ध में अत्यन्त प्रसिद्ध है। इस मद्दिला ने १११८ ४० मे श्रवणवेल्गोल मे एक जिनालय 
का निमोण कराया था। इसके अतिरिक्त भी उसने कई जिनमंदिरों का निमोण कराया था, 
जिनके संचालन के लिये गंगराज ने उदासतापू्वक भूमि-दान दिया था | लक्ष्मीमती ने अपने 
पति की दी तरह परोपकार में अपना जीवन व्यतीत किया | उसने असहाया और दुःखियों को 
अन्न वस्त्र तथा ओपघ से वरावर सहायता की । इसी कारण प्रशस्तियों में उसे 'डदारता की 
खान! कहा गया है | एक लेख मे कहा गया है--“क्या ससार की कोई दूसरी महिला 
निपुणता, सौन्दय्ये और इंब्वर-भक्ति में गंगराज की पत्नी, लक्ष्मीयाम्बिके, की बराबरी कर 
सकती है ९” यह लेख ११२१ ३० का है। इसी साल लक्ष्मीमती ने समाधि लेकर शरीर- 
त्याग किया । 

गंगराज के बढ़े भाई की स्त्री का नाम जकशणच्बे था। यह महिला शुभा-चन्द्रदेव की 
शिष्या थी। सेनापति बोप्प इसी महिलारल्न का पुत्र था। जकणब्बे ने 'मोक्षतिलकः नामक 
च्रत करके एक प्रस्तरखंड मे एक जिनदेवता की प्रतिमा खुदबाई और उसे श्रवणवेल्गोल में 
प्रतिष्ठित किया । यह अतिष्ठाकाये ११२० ई० मे सम्पन्न हुआ। उसी साल में उसने 
श्रवणवेल्गोल मे एक सरोवर भी खुदवाया । 

पुणिसमय्य एक विख्यात जैन-सेनापति हो गया है। उसकी स्त्री, जकियन्बे, भी अपने 
घमोचरण धर्मकायों' के लिए प्रसिद्ध है। १११७ के एक लेख से मातम होता है कि 
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इष्णसजपटे तालुका के दोसकोटे नामक स्थान में उसने एक बसदि का नि्मोण कराया था। 
यह यसदि केयल पत्थर का घना हुआ था। दहोसफोटे क एक शितालेस में लिखा है रि इस 
महिला पी तुलना केयल साता और रुसिमिणी से की जा सकता हे। 

सुग्गिय.बरसि, कनकियवरसि और शान्तियक्त नामर दीन मदिवाओं के नाम जैन 
इतिद्ास मे एक प्रमुस स्थान रखते हैं। सुम्गिय रस राजा मारसिंद की छोटी बहिन थी। 
इसके गुरु का नाम माघनदी था। यद्द जैन मुनियों की बडी भक्त थी और उन्हे सदा 
भोजन दान दिया करती थी | इसने उद्धरे के पथ्चवसदि फो अनकृत क्या और उसी के 
उद्दे श्य से 'सयावीली” नामक स्थान में भूमि दान रिया । 

फ्नक्यिग्यरसि के सम्बाध में फ्द्या जाता है कि उसने सुम्गियबरसि के भूमि दान भ 
और भी वृद्धि की। उसने उन-उन खानों म जिन मदिरों का निमोण कराया, जद्दों उनकी 
आवश्यकता थी। जहाँ जैन मुनियों फो मोजन का कष्ट द्ोता था वद्ों उसने उनकः नियीद्‌ 
के लिए भूमिनदान दिया 

जिस लेस में उक्त दोनों मद्दिताओं का उल्बेस मितता हे, उसी में शा तियक्ष का भी 
जिक्र है। इस महिला के पिना के पिता का नाम कोटिशेट्टि और माता का थोपजे था। 
उसके पति फा मास सी पोटिशेट्टि दी था। इसने उद्धरे में एक घसदि या नि्मौण कराया । 
इस महिला फो लेस में जिनघर्म का आधार! फट्दा गया है| 

दोयूसन राजा पिण्णुबद्ध नदेश फी रानी शातगटवी जैन महिलाओं के इतिहास म एक 
विशेष स्थान स्पती छे। श्रपणरेल्गोच तथा आय स्थानों म प्राप्त लेखे से वित्ति होता है 
कि सौन्दस्‍्ये, धर्मशी नता, दया और भक्ति आदि गुणों म इस महिला ने प्रशसनीय ख्याति 
लाम पी थी। इसफ्ता पिता कट्टर शैय और माता जैन थी। इसको माता फा नाम 
मायिक्ले था। यह दसृत्य, गान और वाद्य में अत्यन्त निपुण थी और अपने सौन्दृय्ये के 
लिए विस्यात थी। इससे गुरु का नाम प्रभाचन्द्रसिद्धातदेव था | 

रानी शान्तनरेत्री का धर्मेझयें चिस्थायों दैं। ११२३६ में इसने श्रयणपेन्गोल में 
जिनेन्द्र पी एक प्रतिमा निर्मित कराई जो शान्तिजिनेद्र! के नाम से प्रसिद्ध है। उसी 
साल इसने भ्वणवेजगोल म हो 'सवतिग धारण! बसदि का निर्मोण कराया। इस बसदि 
के सम्यक्‌ संचानन के लिए शान्तनदेवी ने राजा विष्शुवर्धन की अजुमति से 'मोट्टेनयिगे! 
नामक माम दान वर दिया। इस प्राम के अतिरिक्त भी इसने अन्य पई म्राम इस बसदि 
के सचालन पे निए अपने शुु फो अर्पिन किये। शान्तनदेवी न सस्लसना गिया द्वारा 
११३१ ६० में शिरगगे नामर स्थान में शरीर सिसर्जन क्या । 

राजा विष्णुवर््धंणदेय की पुत्री, हरिय बरमि, ने भी अनेक धर्मसाय तिये, उसने ११२५ ई० 
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में कोडंगिनाद के हंतियूर नामक खान में एक विशाल चेत्यालय का निर्माण कराणया। 
इसके गोपुरों की ऊँची चोटियों में कीमती पत्थर जड़े थे। इस चेत्यालय के लिए इसने 
बहुत-सी भूमि का भी दान किया। 

जकये या जक्ल चाविमय्य फी ज्री थी। उसने हरश नामक पवरित्रस्थान में एक बसे 
निर्मित कराया और उसे चेन्न पाश्वेनाथ के नामपर प्रत्तिष्ठापत फ्या। सेनापति इड्वर 
की स्री, मचियक्के, ने मायद्वोलल नामक स्थान से एक जिन-मन्दिर कीअतिप्ठा की। इस 
मंदिर के साथ उसने एक सरोवर का भी निमोण कराया, जो पद्मावतीकेरे के नामसे 
प्रसिद्ध हुआ। उसने ११६० ६० में इस मन्दिर के लिए भूमि-दान सी दिया। सम्मन्त्रगोत 
की पत्नी, सिरियादेवी, ने अपन गुण चन्द्राययदेव की आतानुसार रंगनाथ मंदिर की 
विष्णुमूत्ति की चरण-शिला से एक जिन-मृत्ति चनवाई और उसे हुलियूर के चसदि में प्रतिप्ठि 
किया। अचलदेवी का नाम भी कुछ कम प्रसिद्ध नहीं है। यह महिला सेनापति चन्द्रमोति 
की पत्नी थी। चन्द्रमोलि शेवमत का माननेवाला था, किन्तु अचलदेवी कट्टर जन थी। 
उसने श्रवणवेल्गोल में पाश्वेनाथ का एक सुन्दर जिनालय वनवाया। उसके पति की भरना 
पर राजा बहाल ने एक आम का दान उक्त मंदिर को दिया था। एचण की पत्नी सोमलदेवी 
ने १२०७ में बेलगवद्टिनाड नामक स्थान मे एक वसदि का निर्माण कराया, और इसके लिए 
भूमि का दान दिया, जिसका विशेष विवरण लेख में आवद्ध है । 

वास्तव मे दक्षिण भारत मे जेनमहिलाओं ने अनेकान्तमत के प्रचार तथा उसकी उन्नति 
के लिए अत्यन्त महत्त्वपूरों काये किया है। इसमे सन्देह नहीं कि दक्तिण भारत में आज 
जो कुछ भी जेनसत-सम्बन्धी कार्य दिखाई दे रद्दा है, उसमे महिलाओ का भारी द्वाथ है और 
इतिहास उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता । 


[धी० ए० खालेतोरे-कृत 'मेडिएवेल जैनिज्म! नामक पुस्तक के आधार पर स्वतन्त्र रूप से लिखित] 


बना आम साहित्क में यद्धछ 


[ले०--श्रीयुत प्रोफेसर जगदीशचन्द्र जैन, एम० ए० ] 


छ्लेद तथा जैमिनीय म्राह्मण आदि बैदिक प्रथों में यक्ष शद का प्रयोग केयन आश्रय 
जनक अथगा मयानसर अर्थ में हुआ है। हरिविश पुराण म यज्षों फो धनपति युबेर के उद्यात 
और कोप का रक्षक कद्दा गया है। थौद्धों के महायस म सिग्रोन के आदिम निवासियों को 
यक्ष बताया गया है ।. फथासरित्सागर में बृद्क्वाय मासमज्षी यक्षों फा उल्लेस आता हे । 
बौद्ध जातकों म॑ तो यक्ञों का वणन अनेक जगह आता है। यह्दों बताया गया है फि यक्षों 
की कभी पर नहा लगती, उनस्ती आँखें लाल दोतो हूँ. उनकी परछाई नहीं पडती , शरीर 
उनका ताडबृक्ञ के समान लम्मा होता है दाँव शाजम जैसे होते है, चोच इयेन पत्ती के 
समान द्वोती है। ये लोग मनुष्य और पशुओ का मास मक्तण करते हैं. तथा जगनों और 
एकात स्थानों में वास फरते हैं ।' 
(१) यक्षमह-- 
जैन साहित्य म यक्षों के अनेऊ उल्लेस मिलते हैं। स्वय जिन मगयान फे यज्ञ होते 

हैं। निशीयचूर्णि म इन्द्रमह स्वद्मह, यक्षमद् और भूतमद इन चार उत्सवों को मद्दान्‌ 
उत्सप (मह्ामद) बत्ताया गया है। इन उत्सत्रों पर साधु को स्वाध्याय करने का निपेध है ) ये 
उसने कई दिन तक सनाये जाते हैं, और य आपाट, आसौज, कार्तिक और चैत्रमास की 
पूर्णिमा के दिन समाप्त हतें हैँ।'  इन्द्रमद के असर पर इड्रकेतु स्थापित कर उसका पूजन 
किया जाता है। जैनशास्रों में कापिल्यपुर के ठुमुंझ राजा हाय वड़ ठाठ के साथ इन्द्रमद 
उत्सन मनाये जाने का उल्लेस आता है। राजा न नागरिका को इन्द्रकेतु स्थापित करने का 
आरेश क्या। लोगों ने श्येतन्यजपठ, मस्ग्ज़मातां आदि द्वारा इद्धकेतु को सह्ित किया । 
नत्तेकियों के नाच हुए, सुकनियों क कायपाठ हुए, इद्वजानिया ने इन्द्रजाल का प्रदशन क्या 
कुछुम-क्पूरनत आदि का छिडराय हुआ मद्ादान दिये गये तथा झूदग आदि बादित बजाये 
गये। इस प्रकार सात दिन आमोद्‌ प्रमोद में चीतने के वाद पूर्णिमा आ गई। तप छुमुस 

2 एशवॉ४83 9५ #& ६ (००णाब्ाउछछाऋ ४० १३१ 

२ 766 पिएपेक्वाड पगधा।ब., 39 रि जशिदागह ए० २३॥ 

< आधद्शादिणमाण इृद लाइड सावगणपाणिणमाणए भनति द्वदमरों आसायपोगिणमाए 
कत्तियुदिणभाए चेब उगिलाता यत्तजुणणव्ाएु णते अतदिविसा गहिया। शआादितों एण जत्थ विषये 
ज्ञता दिवसातां मद्दामदों पदतति तता दिवेसाता आरू्मु जाव अंतदिवसों ताव (निशोयचूणि, उद्दे थ १६)] 
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राजा ने कुछुम वज्ादि द्वारा महावेसव से इन्द्रकेतु की पृज्ा की |! इन््मदोत्सव के अवसर 
पर नगर की कुजवाजिकार्ये वलि, पुष्प, धृष आदि द्वारा इन्द्र की पूजा करती थीं, और अपने 
योग्य वर के लिये प्राथना करती थीं। एक बार एक राजकुमार भी हन्द्रस्णन (इंवट्राग्) को 
गया हुआ था। उसे मालूम हुआ कि कन्यायें इन्द्र से वस्पराप्ति के लिये प्राथेना कर रदी है। 
राजऊुमार ने उन्हे फन्‍्या-अन्त-पुर में रखवा दिया । बाद में उनका राजकुमार से क्ाह हो 
गया।* यद्यपि यहां यक्षमह्‌ के विपय में अज्ञग चचा नहीं फी यः है. परन्तु इन्द्रमह आदि 
की तरह यत्षमद््‌ भी एक महान उत्सव साना जाता था। 


(२) यक्ष आराधन--- 
प्राचीन समय में भी लोग पृत्रोत्पत्ति के लिय्रे यक्ञाराधन करते श्र । इस प्रकार की 
कथायें वैदिक, वौद्ध तथा जैनमन्धों में अनेक स्थलों प* आती हैं। घम्मपद की अटुकथा में 
श्रावस्ती नगरी के महासुवएण नामक एक गृहपति की कथा आती है। एकबार महासुत्रस्ण 
स्नान करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसने ग्क महान श्रृत्ष देखा। मद्ममुवण्ण घन- 
धान्यादि से सम्रद्ध था, परन्तु उसके संतान न थी। मदयसुवण्ण ने वृक्ष के चारों ओर प्राकार 
बना दियां. उसे पताकाओं से सबह्निन किया और अ्रतित्ा की कि यदि मेरे संतान होगी नो में 
इसका महान सत्कार कछूगा।* 
नायाधम्मकहा (अध्याय २) में भी इसी तरह की कथा आती है। धन्यसाथेवाह की 
पत्नी भद्रा के कोई सनन्‍्तान न होती थी। वह धन्य की आज्ञा लेकर स्लानादि करके राजगृद्द के 
वाहर जहां नाग, भूत, यक्ष, इन्द्र, स्कंद, रु, शित्र और वेश्रमण की अतिसायें थीं, वहाँ आई । 
भद्गा ने प्रतिमत्मे। का असिपेक-पूजन आदि किया और प्रतिज्ञा की कि यदि मेरे संतानोत्यत्ति 
होगी तो में इनका दानादि से सत्कार करेंगी ओर अज्षयनिधि से सवर्धन करूँगी। तत्पश्नात्‌ 
चतु्देशी, अटमी, अमावस्या और पृर्णमासी के दिन विपुल अशन, पान आदि द्वारा नाग 
आदि को उपयाचित करती हुईं वह समय बिताने लगी । भद्रा की इच्छा पूर्ण हुई । देवों द्वारा 
दत्त होने के कारण सद्रा ने अपने पुत्र का नाम देवदिन्न रक्खा | 
संतानोत्पत्ति की अमिलाषा पूर्ण करने मे हरिणगरमेपी का नाम विशेषकर आता है। 
कल्पसूत्र मे हरिणंगमेषी द्वारा ही महावीर का गर्भपरिवतेन किये जाने का उल्लेख है। 
कल्पसूत्र की हस्तलिखिंत प्रतियों में भी उसके चित्र आते हैं। मथुरा के जैन शिलालिखों में 
उसको 'भगवा नेमेसो' कहा गया है। बेदिक अन्धों मे भी नैंगमेष यहों काम करता हैं। 





१ उत्तराध्ययन-नेमिचन्दन्दीफा ६, ए० १३६। 
*२ निशीथचूण्िं, उद्देश ११। 
३ परंबॉज35 फिर है ५ (००माथाउफ़दाछ, पु० रे२ 
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यहाँ उसे दरिण शिरोघारक इन्द्र का सेनापति कट्दा गया दैं। मद्ामारत में नैगमेष को अप्ति 
वा अजामुप् रूप बताया है।' अन्‍्तगडसूत में (अध्याय ६) इरिणगमेपी के सथध में निन्न 
नखित कथा आती हे। महिलपुर में नाग शृहपति की पत्नो सुलसा के फोई सतठान न होती 
थी। सुलसा को य्योतिषियों ने बचपन मेंहदी कह दिया था कि यह्ष लडकी वध्या दोगी। 
सुतसा न हरिएगमेपी थी यहुत भक्ति पूजा ची। दरिणिगमेपी अगधना से प्रसन ही गया । 
इसने मुजसा और दृष्ण की माता टेवकी को एक साथ गमेबती क्या। दोनों फे साथ ही 
पुत्री त्त हुईं। सुलसा ने झूत पुत्रां को जन्म दिया, और देवकी ने जीदित पुत्रों को। 
अप हरिणग्मेपी ने सुलस्ा के झूत पुत्रों को देवकी फे पास रस दिया और देवकी के पुत्रों 
को सुलसा के । तसश्रात्‌ ऋुप्ण ने एसिखिगमेपी वी आराधना की और देवकी के गजसुकुमाल 
नाम का पुत्र हुआ। 


पुतोलत्ति के अतिरिक्त अय अइसरा पर भी लोग यक्त आदि फा आराधन फरते थे, 
यह यात नायाधम्मफ्द्दा (अध्ययन ८, वी निम्न क्या से प्रकट होती हे। चपा नगरी के 
अह“नग आदि वैश्य घनोपाजन के लिये समुद्र यात्रा के लिये चले । रास्ते में अनेक ७पसगे 
हुए। पिशाच का भयानक उपद्रव हुआ। उस समय सर यात्री अत्यन्त भयभीत होकर 
इन्द्र, स्कद, रुद्र, शिव, वैश्मण, नाग, भूत, यक्त, आयी और कोट्टकिरियां (दुगी) की 'अराधनां 
करने शगे । याद मे सकुशन अपने स्थान पर पहुँच गये। 
(३) यक्त आयतन--- 

प्राहृव और पाली ग्र्थों में चेशय अथवा चेतिय का उल्लेस़ अनेक जगह आता है। 

जैन आगम प्रथा के टीराकार अमयदेव ने चेइय का अथ व्यतरायतन किया हे। मालूम 
दोता है पहले प्रत्येक नगर में इस प्रकार के स्थान द्ोते थे। उभद्वरण के लिये राजगृदद 
नगर में शुणसित्य अम्पा में पूरेमद्ध और 'आमलकप्पा स अवसाल वन नामक चैत्य 
थे। बौद्ध भ्रथों में आनन्द, गोतमक, चापाल, अजकनापक (इस चैत्य पर यक्ष फो शान्त 
रखने के तिय॑ थकरियों की बलि दी जाती थी) आदि चैत्पों का! उस्लेख आता है। चैत्य 
के स्थान पर क्‍गी यज्ञाधिष्ठित उद्चानो का कथन सी आता है। जैसे वाशियगाम” नगर 
में सुधम यक्ञाधिछ्तित दुईपनास नाम फा उद्यान था, मथुरा म॒ सुद्सण यक्षाधिष्ठित मण्डीर 
नाम उद्यान था, तथा वद्धमाणपुर मे मणिमद्र यक्षाधिप्ठित विजयवद्धमाण नाम का उद्यान 
था। ये यक्ञायतन फप्ती नगर क बाहर व्यान में, कमी परत पर, कभी तालाग्र के पास, 
फेम नगर के द्वार के पास और कमी नगर में ही होते थें। ओऔपपातिर सूछ (घूज २) मे 


१ ४बॉपज४5 89५ 8. ६६, 0००४घव8७थ३ऊ पु० १९॥ 
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पूररोमद्र चेत्य का निम्नलिखित वर्णन आता है। पृणेभद्र चेत्य प्राचीन, दिव्य और सुप्रसिद्ध 
था। यह बेदिका सहित, सच्छ॒त्र, सध्वज, लोममय प्रमाजेन युक्त, गोबर आदि से लिपा 
हुआ, चदन कलश, तोरण और सालाओं सहित तथा अगुरु आदि धूप से सुगंधित रहता था। 
यह चैत्य नटं, नत्तेक, स्तोन्रपाठक, मछ, मौष्टिक (सुष्टि युद्ध करने वाले), विदृूषक, कूदनेवाले, 
तेरनेवाले,, ब्योतिषी, रास गानेवाले, चित्र दिखाकर भिक्षा मॉगनेवाले, कामीजन--इन 
सब का आश्रयभूत था | यहाँ यज्ञ याग और हवन आदि हुआ करते थे। इन चैल्ों में 
ही जैन, बौद्ध आदि सांघु आकर उतरते थे। बृहत्कस्पसूत्रभाष्य मे बताया है कि यदि 
साधु देवकुल आदि मे रात्रि को वास करे तो वहाँ स्कंद, मुकुंद आदि की प्रतिमाओं के 
दंपक द्वारा जल जाने का सय है। कभी यह्‌ भी संभव है कि चूहे दीपक की जलती हुई 
वत्ती निकाल कर ले जायें और उससे प्रतिमायें जल जायें। इससे साधुओं के अपवाद 
होने का भय है। अतण्व साधु को चाहिये कि वहाँ वास करने के समय प्रतिमाओं को 
सरका दे । यदि यह संभव न हो तो दीपक को एक तरफ उठोकर रख दे । इससे जान पड़ता 
हैं कि स्कंद आदि की ग्रतिमायें लकड़ी की होती थी तथा भक्त लोग रात्रि को उनके सामने 
दीपक जलाकर रखते थे। यह भी माल्ूप्त होता है कि का४ की प्रतिमायें बहुत भारी न 
होती थी और बे एक जगह-से दूसरी जगह सरकाइ भी जा सकती थी | 

प्रज्ञापनासूत्र मे तेरह प्रकार के यक्षो के नाम निम्न प्रकार से आते है पूर्णेमद्र, 
मणिमद्र, श्वेत्तमद्र, सनुष्यसक्त, वनाधिपति, वनाहार, रूपयक्ष और यक्तोत्तम। इन यक्षो में 
पूर्णभद्र और मणिभद्र अधिक प्रसिद्ध माल्म होते है, बौद्ध ग्रन्थों से भी इन यक्षों का 
उल्‍्लेख आता है। सांख्यायनसूत्रों मे मणििभद्र का उल्लेख मिलता है । 

स्थानांगसूत्र मे आठ व्यंतरदेवों के आठ चेत्य बृक्ष बताते हुए यक्ष का चेत्यवृत्ष बट 
बताया गया है। कही चेत्य शब्द वट अथवा किसी अन्य साधारण वृक्ष के अथ में भी 
आता है। पहले चिता के ऊपर कोई चिह आदि बना देते थे, और उसे पूजने लगते थे। 
सथुरां के जैनस्तूप और बौद्धस्तूप इसी तरह के चेत्य है। बौद्ध जातकों मे बटवृक्त की 
पूजा का उल्लेख मिलता है, जिसमे लोग बकरे, मुर्ग, सूअर आदि को मारकर उनकी 


०० मी 


बलि देते थे । 
(४) यक्ष-ग्रह--- 

* शास्त्रों में यक्षम्नह के अनेक कथानक आते है। यक्षग्नह की विविध चिकित्साओ के 
भी उल्लेख मिलते है। जवूद्वीपप्रज्ञ्ति (पृष्ठ १२०) मे अन्य व्याधियों के साथ इन्द्रमह, 


धनुप्न ह, स्कद्मह, कुमारमह, यक्षम्रह और भूतमह का भी कथन आता है। विनयपिटक 
_ आम है, स्कद्मह, कुमारमह, यक्षमह और भूतमह का भी कथन आता हैं। विनयपिटक 
१ बहत्कल्पभाष्यसूल ब्ुत्ति भाग ४, घु० ६६७। 
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(मद्दायगा श) मे मिक्तु को भूतमद्द होने पर आमिपोदक पान कराने यो लिखा है। दीघ 
निकाय (शआंदानाटियसुत्त) में भूर्तों से रक्ञां करो के लिये आटदानाटिय रक्षा बता” हँ। 
यदों यद्द बताया गया दे क्रि यदि कोई यक्त यक्षिणी ढपयुक्त चित्त से मित्रु का पीछा करें 
तो 2 दर, सोम आदि मद्षायत्ञों को (इनमें सशिमद्र नामक यत्त या मी नाम आता है) पुफास्ना 
चाहिये कि यह यक्ष पकड रहा हे, शरीर म प्रयेश कर रदा है सता रहा हे, डरा रहा हूं 
जैनम-थो में कहा दे कि यति कोई साधु यक्ञाविष्ट दो जायते कायोत्सगे द्वारा देवता वा 
आसन प्रकम्पित करे भूततचिकित्सा करनी चाहिये। 
(५) यज्नविशेष श्रीर उनके कार्य--- 

पूर्णमद्र, मणिमद्र आरि यक्षों फे अतिरिक्त जैन प्रार्था में अन्य मी यक्षों के विस्त 
उल्लेस मिलते हैं 

(१) मोग्गस्पाणि यक्ञ-राजगृद्द में अजुनर् नामक एक माली रहता था । 
नगर के बाहर मात्री का एक उद्यान था। इस उद्यान के पास मोशारपाणि का 
यज्ञायतन था। यह यक्षायवन भी उपरोक्त पृरषोभद्र चैत्य के समान प्राचीन दिय आदि 
गुणा से युक्त था। अनुनऊ के पितामद आदि पूर्वफाल से इस यक्ष पी पूजा फरते आये 
थे। यक्ष के हाथ मे एक वड़ी भारी लोहे पी मुंदूगर थी । अजुनफ थापयकाल़ से दी यक्ष 
की भक्ति करता था। वह प्रतिदिन अपनी टोकरी लेकर उच्चान में जाता, पुष्प चयन करता, 
पुष्पों से यक्त पी अचेना करता और राजमागे में जागर अपनी 'आजीजिफा चताता था। 
एक दिन साली अपनी सत्रीके साथ उद्यान में पुष्प चयन बरने आया। यज्ञायतन मे छद्द 
बदूसाशा! की एक टोली आई हुई थी। य लोग साझी और उसकी खत्री को आते देख 
यज्ञायतन के क्चिड] झे पीझ छिप गये। ज्योदीसाली और उसकी पढ़ी ने अन्दर प्रयेश 
किया, इस टोगी ने माल को पर्ड कर बाँध लिया और सालिन से विपयोग फिया। 
अज्ुनक को इससे अत्यन्त सद्‌ हुआ | उसे यज्ञ पर अश्रद्धा दो गई। उसने कहा, यद्‌ 
यक्त नहा, यह तो लक्डी का ठूठ मात्र है। अब यक्ष ने माती के शरीर भ प्रदेश किया। 
माली क बघन टूट गये। यज्ञाविष्ट माली न अपनी मुदुगर से उस टोली को और मालिन 
को जान से सार दिया । राजा के पास जब यह समाचार पहुँचा तो उसने नगर/भर में 
भुनादी करा दी कि फोई आदमी घर से बाहर प निकले (अतगडसूतर ६)। 

(२) छराप्रिययत्ञ-साकेत नगरी की उत्तर-पूर्व दिशा में सुरप्पिय नाम्र का यज्ञायतन था। 
बह अति बषे चित्रित किया जाता था, और लोग उसका मद्दान्‌ उत्सय मनाते थे। जो चित्र 
कार उसे चित्रित करता था, उसकी यक्ष सार डालता था | यदि यज्ञको चित्रित न किया जाता 

तो बढ जनमारी फीला टेता था| साझेत नगतण के जय सर सित्रज्तार सागते लगे तो राजा को 
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बहुत चिन्ता हुई । उसने सब चित्रकारों को इकट्ठा किया। राजा ने सब चितेरों के नाम 
पत्र पर लिखवाऊर एक घड़े मे डाल दिये। ये नाम प्रतिवर्ष घड़े में स निकाले जाते थे। 
जिस चित्रकार का नाम निकल्न आता उसे यक्ष को चित्रित करना पड़ता था। एकबार 
कोशांबी के किसी चित्रकार का लड़का अपने धर से भाग कर साकेत मे आया। चह एक 
चित्रकार के घर रहने लगा। संयोगरश अबकी वार इसी चित्रकार का नाम निकला। 
चित्रकार की बुद्धा माता को अटान्त दु.ख हुआ। इस चित्रकार के लड़के ने वृद्धा माता को 
आश्वासन दिया और वह खय॑ यक्ष को चित्रित करने के लिये तैयार हो गया । इस चालक 
ने उज्ज्वल वस्र आदि धारण कर नई कूची आदि ले यज्ञ को चित्रित किया, और पादवंदन 
कर अपने अपराधो की क्षमा मांगो । यक्ष ने संतुष्ट होकर वर मांगने की कहा । चित्रकार 
बालक ने कहा, “आप लोगो का नाश न करें ,” यक्त ने कहा, यह तो अब मेंने छोड़ ही 
दिया है, और कुछ मॉग । चालक ने कहा, में चाहता हूँ कि द्विपद, चतुष्पद आदि प्राणियों 
के एक मांग को देख कर भी मैं उनका पूर्णरूप से तदसुरूप चित्रण कर सकूँ। यक्ष ने 
वरदान दिया (आवश्यक हरिसद्रवृत्ति १)॥ 

(३) भूततड़ाग तालाब -बुहत्कस्पसूत्रभाष्य मे कुत्रिकापण' नामक एक दुकान का 
उल्लेख मिलता है। इस दुकान पर तीनों लोकों की सामग्री उपलब्ध होती थी। प्राचीन 
समय मे , उल्नयिनी और राजग्रृह में कुत्रकापण थी। राजा चण्डप्रद्योत के समय में 
उल्नयिनी से नो कुत्रिकारण थी। इस कुत्रिकापण में भूत पिशाच भी वेचे जाते थे। एक 
बार शगुकच्छ (भरोंच) का कोई वेश्य उज्जयिनी मे आया और कुत्रिकापण से उसने भूत 
सांगा |: दुकान मालिक ने कहा यदि लाख रुपये दो तो भूत मिल सकता है। वैश्य तैयार हो 
गया। दुकानदार ने देवता से आज्ञा मॉंगो। देवता ने कह्य कि भूत वेच सकते हो परन्तु 
'प्राहक से कह दो कि यदि भूत को काम न दिया जायगा तो वह उसे मार डालेगा। वैश्य 
भूत लेकर चल दिया । वैश्य भूत को जो काम बताता उसे बह जल्दी ही कर डालता। 
अत से वैश्य ने एक स्तम्भ गाड़ दिया और भूत को उस पर चढ्ते उत्तरते रहने को कह्दा । 
भूत ने हार सान ली और वह अपनी पराजय के उपलक्ष्य में मरोंच के उत्तरभाग में 'भूत 
तड़ाग? नामक त्ताल्लाव बनाकर वहाँ से चला आया | 

(४) ऋषि तड़ाग--इसी तरह की दूसरी कथा तोसलिदेश के वैश्य की आ्राती है। वह 
'भी उतल्नयिनी जाकर ऋषिपाल नामक व्यंतरदेव को मोल लाया था। इस व्यंत्तर ने 'ऋषि- 


नि 


१ है: इति चूथिव्याः संज्रा, तख्या दिक कुविक-स्वामर्त्यपाताललज्षर्ण तंल्यांपणः हद्टीः || पृथिवीजन्नये 
'यद किम्पि चेतनमचेतन वा व्रत्य स्वेल्थापि लोकल्य ग्रहणोपभोगल्षमं विद्यते तत्‌ आपसरो न नास्ति 
"जिहत्कुल्वसूलसाच्यवृत्ति ३-+४२९४) 
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तडाग! नाम का तालार बनसाया। इस तालाब पर लोग प्रतियष आठ दिन का उत्सव 
मनाते थे । ! 

(3) भडीरयत्ष-आवश्यम्चूरणि आदि में भटीसयक्ष का नाम अनेक जेंगद आता हैं। 
मादूम द्वोता है कभी मधुरा नगरी में मटीरयक्ष का वडा माद्दाल्य माना जाता था। लोग 
इफ्ट्ट द्वोफर भडीरयक्ष की यात्रा के लिये जाते थ, आर उद्दोंने सडार थी स्मृति में भडीखट 
सडीसर्डिसय चेत्य, मडीसर्डिमय उद्यान, मडीरयण आदि स्मारक चनयाये थ। ' मथुरा में 
जवशगुद्दा (यज्ञगुद्दा) होने का मी उल्नेस मिलता है। इस गुफा में आयेरक्षित आचाय 
ठदरे थे ।' 

(६) मनुष्य रुप में यक्च-- है 
मनुष्यरूप यक्ञों की अनेक कथायें प्रचलित हैं। यहाँ इस तरद की एक-दो कथायें दी 
जाती हैं -- 

(१) एक ब्राह्मण को कन्या अत्यन्त रूपवता थी। ब्राद्ण अपनी फन्‍्या पर 
आसक्त दो गया। सने एक आह्यणी रो दूतो बना कर उसके पास भेजा | आ्ाह्षणी को 
एक उपाय सूक पठा। उसने कया से पह्दा, देसो हमारे छुल में यद्‌ रियराज है कि यक्ष 
कन्याश्रो का उपभोग करते हैं। अतएव जब यक्ष आये तो तुम उसर्ा अपमान नहा करना । 
तथा वह्‌ यक्ष आगेरे में दी आता है, इसलिये तुम प्रकाश नद्दीं करना। लडवी चालाक थी। 
उसने दीपक जलाकर उसके ऊपर एक मिट्टी का वर्तेन रस दिया। रात को यक्ष आया। 
जब उसन मिट्टी फा यर्तेन उठा पर देखा तो दसती क्या हैं कि उसका पिता हे । 

( उत्तराष्ययनचूरि, १० ८९)। 

(२) दूसरी फ्था शीनवती की है। शीनवती का पति जय परलेश गया तो उसने अपने 
पति को एक पुर्प फी माना दी और कहा कि यदि यद्द मोत्रा मुरमा जायगी तो तुम समझ 
लेना कि मेरा शीत रपझ्ठित हो गया है। शीगरती का पति राजसैन्य के साथ चल दियां। 
इछ दूर चच फर राजा फी ृृष्टि इस माला पर पड़ी। राजा ने कहा इस ऋतु में कीं भी 
खिल हुए फूच नहीं मिलते, फिर इस भराया के फूत फैसे सिले हुए हैं ? शीयवती के पति ने 

संथ बात यता दी और अपतगी पत्नी फे शीच का यखान विया। छुछ राजर्मचारियों वो 
इस यात पर विश्वास न हुआ. एर कर्मचारी शीतवती री परीक्षा करो आया। शीचबना 
ने कौधा स॑ अपन घर मे एक गहरा गइढा खुदगरर उस उसमें बन्द कर लिया । इस तरद 
उसने चार अन्य क्मचारियां का उस गटूढ स बन्द कर लिया। छुल्ध समय बाद शीउवती का 





१ अवापरतितादार्या मधुरानग्ती गता। 
सफ्त यत्ञगुरायाँ यू ध्यन्तरायतन स्थिता' ॥ (समियानरामेख्दरार) 
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प्रति राजसेन्य के साथ वापिस आ गया । एकबार शीलबती ने राजा को मोजन का निमंत्रण 
दिया। इधर वे चारों कर्मचारी गटढू मे पड़े पड़े बहुत दुखी हो गये थे। उन्होंने शीलवती से 
छा साँगी और अपने उद्धार के लिये प्राथना की । शीलबती ने कहा अच्छी वात है; परन्तु 

' ज्षव में किसी बात को कहूँ कि यह हो जाय तो तुम कहना कि हाँ हो जाय। राजा के 
आने के पहले ही शीलवती ने रसोई नेयार करके रख दी। जब राजा आया तो उसने उस 
यढढ़े की पूजा आदि-करके कहा कि रसोई तैयार हो जाय। बस रसोई तैयार हो गई। 
राज़ा ने जब पूछा तो शीलवती ने कहा कि मेरे पास चार यक्ष हैं। उनसे जो कुछ कहो वे 
करते हैं। भोजन आदि के बाद राजा ने शीलबती से उन यक्ञों को मॉगा। शीलवती ने 
यक्षों को राजा को सोंप दिया। राजा ने उन्हे घरले जा कर कहा कि रसोई तैयार हो 
जाय। परन्तु वहों कुछ भी नही हुआ । राजा को सब हाल मालूम हुआ और वह शीलवती 
की चतुराई पर बहुत प्रसन्‍न हुआ . (कुमारपालप्रतिबोध) । 


(9) रूपयक्त--व्यवहारसूत्र के माष्य में रूपयक्त का उल्लेख मिलता है। थे लोग दण्ड- 
नीति आदि शाख्लों में निपुण होते हैं; किसी से लॉच नहीं लेते, अपने आत्मीय लोगों का 
अयधाथे पक्ष प्रहण नही करते, ऐसे लोग रूपयक्ष कहे जाते है । 

(व्यवहारसाष्य साग ३, ए० १३२)। 

भारतीय साहित्य में यक्षो के संबंध मे अनेक कथायें आती हैं। इन सब के ऊपर से 
एक झुन्दर निबंध तैयार किया जा सकता है। वेदिक ग्रन्थों मे यक्ञों को देव मान कर 
उनकी पूजा करने का विधान है। जब कि जैन शात्रो में उन्हे निम्न जाति का व्यंतरदेव 
बताया गया है। स्थानांगसूत्र मे आठ व्यंत्रदेवो के आठ चेह्यवृक्षों के नाम निम्न प्रकार से आते 
हैं-_पिशाच (कलंब), यक्ष (वट), भूत (तुलसी), राक्षस (कंडक), किन्नर (अशोक), किंपुरुष 
(ज्रंप्क): भुजंग (नागबृत्त), गंधवे (तेंदुय)। आजकल भी लोग बट, तुलसी आदि बृक्षों को 
यक्ञाधिष्ठित मान कर पूजा करते हैं। इतिहास-विशारदी के अनुसार तो नागवंश आदि को 
तरह यक्षों का भी एक वंश था, और ये लोग यहाँ के मूल निवासी थे। संभवतः ये लोग 
भयानक रूपवाले रहे हों, ओर इसी पर से लोगों न इन्हे यक्ष मानना आरम्भ कर दिया हो। 
जो कुछ मी हो, स्वारत मे जो प्राचीन अतिमायें मिली हैं, उनमे प्राचीनतम मूत्तियों य्षों की 
दी उपलब्ध हुई हैं। इससे भी माल्म होता है कि यक्षों का कमी बहुत ऊँचा स्थान रहा 
होगा ।#& हे 2 


कि: 


* यक्षों के ऊपर भ्रीयुत कुमार स्वामी ने अंग्रेजी में एक घुल्तक लिखी है। इसमें यक्ञों की सन्दर 
प्लेट्स दी हुई हैं। जो पाठक इस विषय में रुचि रखते हों उन्हे यह पुल्तक-पढनी चाहिये। 





आठवी श़त्मच्दिसि पूर्वकर्ती मणित शास्त्र सकेधी 
सेस्कुत व घाकुत घन्योंकी खोज 


] लेसक-प्रो० द्वीरालाल जैन, एम० ००, एल-एल पी० ] 





भ[रतवर्षफ ज्ञानकोपरी प्ृद्धिम जैनियोंने जो माग लिया है उसमें गशितशाश्रका' स्थान 

भी पिशेष सहत्वपूं है। गणित समधी प्रथोंमें महावीराचायकुत गणितसारसप्रद अपना 
एक विशेष खान स्सता है। उसमें अक्षगुप्त जैसे पूर्वयर्ता गश्तज्ञों की अपेत्ता अनेक बातों 
उन्नति पाई जाती है।' यह प्रथ राष्ट्रकूट नरेश अप्ोघयर्ष छपतुगके समयमें लिखा गया था; 
जिसक। राष्यकाल सन्‌ ८१५ से प्रारस हुआ साना जाता दै। इर्दी नरेश पूवेवर्दी जगतुग- 
दवक शासनकालम वीरसेनाचार्यने पट्खडागम पर अपनी सुविष्यात टीका घरला लिंसी थी । 
यद्यपि इस प्ररथका मुख्य विषय धार्मिक सिद्धान्सस सबंध रखता है, तथापि इन सिद्धान्तोंके 
सूक्ष्म व्याख्यानमें टीकाकारने अपने समयके गणितशास््ररं खूब पपयोग किया है| पढ़ 
खद्ागम्में गणितका बिपय मुस्यत प्रथम खड़ जीवखानको द्रव्यप्रमाण)' क्षेणनुगण और 
सपशैनामुगम* इन तीन प्रूपणाओंमे पाया जाता है। इस सम्बधके उल्लसोंको एम तीन 
भागों में विभक्त कर सऊते हैं-+ 

(९) सूत्रों में आई हुई बातें । । 

(२) घबनायार द्वारा किया गया विनेचन । 

(३) आय प्रथकारों के अयतरण । 

सूजो्गे एक्से लगापर सौ, हजार, लास, करोड़, कोड़ाकोडी, कोडाफोडाक्ोड़ी व 

कोडाबोडाफोड़ासोड़ी तहत संख्या, सरयात असस्यात, अनन्त व अनम्तानन्तके नाम, 
जोड, बाषी, गुणा, माग, वगे व वर्गेमूल, घन, अन्योन्याभ्यास आदि गखितकी श्रत्रियाट 
अगुत, योजन, श्रेणी, विष्यम्भ, सूची! प्रतर व घन आदि क्षेत्र सम्यधी माप तथा समय, 
आयती, अन्तमुश्टते, अयसपिणी, उत्सपिणी, पस्योपम आदि काल सबधी माप उलिखित पाये 
जात हैं। ये सूत्न भूतननि आचाये छारा विन्रमकी प्रथम शताब्दिके लगभग लिखे गये सिद्ध 
होत हैं. अत उत्त उल्लेया पर से आज से फोई दो हजार व पूरे गणित-संनर्धी भारतीय 
ज्ञापफा यहुत कुछ परिचय प्राम्त दो जाता ह्दै। 


९ 8८८ 5800 $2-कगाए्टाफा।8  चिबॉचशागबणौघकछ8 0८वें. छ रिव्काए्लीका उन 
श5कैड5ड ॥92 :वि०ढ । >९] 
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' धवला टीकाके रचयिता वीरसेनाचार्यने अपनी रचनामें सूत्रोंके उक्त उललेखोंको खूब ही 
पलवित करके चतलाया है। उन्होने संख्यात, असंख्यात व अनन्तके स्वरूपकों बहुत कद 
स्पष्ट कर दिखाया है। द्रव्यप्रमाण कथनके आदिम ही उन्होंने अनन्तके स्वरूप व उसके 
आन्तरिक भेदोंको समम्ते हुए जो राशिके अधेच्छेद व वर्गशलाकाओंका संवध वतलाया है 
वह गणित शाख्रकी एक वहुमूल्य वस्तु है। उसमें आधुनिक ,०५०४४४7 के समस्त 
सिद्धान्त अन्तनिहिित पाये जाते हैं ।' 

गणितकी माग-प्रक्रियाके उन्होंन खंडित, भाजित, विशलित व अपहत, ऐसे चार ग्रकार 
बतलाये है व उनके प्रमाण, कारण व निरुक्तियोँ भी सममाई हैं।' साज्य भाजक संवंधको 
क्षेत्र गणित द्वारा स्पष्ट करनेमें धवलाकारने अपने सूक्ष्म और तलत्पर्शी गणितज्ञानका अच्छा 
परिचय दिया है। जीव राशियों के प्रमाणोंको उन्होंने वगधारा, घनधारा व घनाधन धाराओं 
ह्वारो खुब समझाया है, ओर इस सम्बन्धमे उनके उपरिम विकल्प और अधघस्तन विकल्प, तथा, 
गृहीत, गृह्दीतमृहीत और ग्रहीतगुणकाररूप प्रक्रियाएँ बढ़ी ही अनोखी और अदूसुत है। 
उपस्सिविकत्पसें वे निश्चित राशिका वर्गें, घन व घनावन प्रमाण लेकर व तदनुकूल भागद्वारको 
बढ़ाकर वही निश्चित सजनफल उत्पन्न कर दिखाते हैं । अधस्तन विकल्पम वहों निश्चित मजन- 
फल राशिके वरगेमूल अहण कर व मागहारको घटा कर प्राप्त करते हैं। ऊपरका भाज्य और 
भजनफल लेकर निश्चित राशि उत्पन्न करनेको धवलाकारने ग्रहीत नामक विकर्प कहा हैं। 
गृद्दीतगृहीत नासक विकरपमे प्रथस भजनफल्न पुन एक वढ़ी राशिका भाजक वनाया जाता है 
ओर उसके लव्यका उसी माजकमे भाग देनसे निश्चित मजनफल आप्त होता हैं । गृहीत- 
गुणकारमें निश्चित मजनफलका विवज्षित राशिसे सांग ठेनेसे जो लब्ध श्राया उसका उसी 
भाजक राशिसे मुणा करके उत्पन्न हुए भजनफलका विवजक्षित राशिके चगेमे भाग देकर निश्चित 
मजनफल प्राप्त किया गया है। ये गणितशासत्र॒ संबंधी वरगोत्मक राशियोंकी अदभुत 
कसरतें गणितज्ञोंके ध्यान देने योग्य है।* प्रमाणराशि, फलराशि और इच्छाराशि, इनकी 
तैयशिक क्रियाका उपयोग भी स्थान-स्थान पर दृष्टिगोचर होता है।* गणना राशिका 
धवलाकार द्वारा किया गया एक विभाग उल्लेखनीय है। समसाज्य राशिको उन्होने 'युम्मः 
तथा विपम राशिको 'ओज नाम दिये हैं। इनमे भी प्त्येकके दो दो प्रविभाग हैं ,. जिसमें 
चारका भाग पूरा.चला जाय, वह 'क्रत्युग्म' और जिसमे दो शेप बचे वह राशि 'वादरयुम्म! 
कही गई हैं। उसी प्रकार जिसमें चारका साग देने पर तीन शेष रहें बह 'तेजोज” और 

देखो हव्यप्रमाण छ० श८--२६। 
जे 33 यु० ४१॥ 


4 
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३ बवन्यप्रमाण ० ५९--८७ | 
४ दन्यप्रमाण छ० ६५, १००। 
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जिममें एक शेष रहे चंद कनिओज! कहनचाती है। मलुष्यराशिशों धतासारने तैजोज 
राशि पद्दा हे ।' 

क्षेत्र प्रसपणामें तोता स्वरूप सममाते समय धययाफारके सम्मुख दो मा-यताएँ उपस्थित 
था। एक मायतानुसार तो तोफ सत्र ओरस तनमाशमें सात राजु, मध्यमें एक राजु और 
शिसर पर एक राजु विरठृत है अथोत क्रमसे द्वानि वृद्धिरों दिये हुए लम्बा और गोलाकार है। 
किन्तु दूसरी मायतानुसार केयल दो दिशाओंम उपयुक्त द्वानि-दृद्धियों लिये हुए हे और शेप 
दो दिशाओंमें सरेत सात राजु मोटा है और इस प्रकार ऊँचा चतुसक्ातार है। धतताकारने 
इन दोना मान्यताओंके बीच सत्यासत्यया निणय फरनेझे लिये परम्परागत सैद्धानतिक 
मान्यतारी चसौटी लगाई हे और यह दफनेता प्रयन् क्या है कि क्सि आकारम क्तिना 
घनफल प्राप्त होता है। इसके लिय उददोंने प्रथम मान्यतासे लोक्ता यह व्रिधियत्‌ घनफल 
नियाता है, जो उस समयकी घनफनोत्याटक विधिका अच्छा परिचायक है। उद्घाने पहले 
न्रसनाडी जो सतत एक सजु व्यासवालो और चौटह राजु उँची दे उस अलग रिया और 
उसका अधथोनोक प्रमाण सात राजुरा घनफन ५१३३ निक्रावा। फिर शेप अधोलोक्वों 
यीचमसे पाइकर फैयाया और उसे सूपाकार क्षेत्र बनाया । फिर उसमेंसे बोचका चौकोर स्संड 
काटा जिसका प्रमाण ३४३५६ निक्‍ला। फिर दोनों ओरके प्रिकोण क्षेत्रमिंस चौरोस्सद काटे 
और इन खडोंरों विपरोत क्रमस एक दूसरे पर ससरूर उन्हें समान मुटाइयाता बनाया और 
इस प्रयार इनकी दाम्माइ चौड़ाइ और मुठाइ स उनका घनफन निवाला। शेप जो पिपोण 
क्षेत्र बचते गये उन्हें फिर चौकोर काटा और फिर उपयेक्त क्रमसे समचतुरक्ष बनाया। इस 
प्रकार तरतर करते गये जयतर वह समस्त सूपाशार क्षेत्र समाप्त न दो गया। इस उत्पन 
हुए घनफताको जोडनेशा उहूनि एस सुन्दर छोटासा गुरु द दिया है। उपयुक्त क्ेमफा 
चतुगुणित क्रमसे श्रयस्वित पाये जात हूँ, अत आतिम क्षेत्रफ्रार्म चारवाशुणशा करने गुणन 
फार्मेस एक घटा दो और फिर तानका भाग ? दो। इस प्रकार सूपाकार छ्षोत़के दोना 
बाजुझाके जिशोणेता घनफलत ६५६॥६३ दोंगा | इसम >्पयुक्त थीचर चौरोर क्षेत्र 
प्रमाण ३४६३ वेबा जसनाडीफा घनफा ५१३३६ जोड़ देन पर घनफल १८६२ ५६ घनरांजु 
हुआ । इसी प्रकार काट काटकर और फैसा फैयारर उर्धगोक्तां सी घनफत घबलारासरन 
तिकाजा हैं जो समल्त मिनासर ०७६६६ हुआ। इसरो अथोजोरक प्रमाणमें जोड़ने पर 
समस्त लोफकपा घनफन १६८४ ४ पनराजु हुआ। इसीये यह आपार घवयाशरन असिद्ध 
ठहराया] दूसरे प्रधासस भान हुए लोकया घनफ्ल निष्लन पर बह सात राजुक घन प्रमाण 
अयात्‌ ७>८७०८७--३४३ घनराजु सिद्ध दो गया। अतण्य उस ही ठीऊ माना है। 

१ द्र० प्र० ए० २४६१ 
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उपयक्त गोलाकार क्षेत्रमें जो एक राजु व्यासवाली न्नसनालीका “च्षेत्रफऩ धवनौकारने 
चतलाया हैं उसमे विशेष ध्यान देने योग्य बात यद्द है कि परिधिका प्रमाण ३११ राज़ु लिया 
गया है। तथा सात राजु व्यासवाले नलभागक़ी परिधिका प्रमाण २२२४६ चतलाया गया 
है। यह प्रमाण उपयुक्त एक राजुब्यासवाली परिधिको सातसे गुणा करने पर नहीं प्रात 
होता। ओर न इन दोनोमेसे कोई भी परिधि प्रमाण अन्यत्र साने गये “व्यासकी तिगुनी 
परिधि! या “व्यासके वर्गके दशगुणेका वर्गेमूल'के नियम दी आता है। इससे स्पष्ट है कि 
घवलाकार यहों परिधिको निकालने किसी और ही नियम पर दृष्टि रखते हैं। आगे 
चलकर इन्होंने स्वय॑ वह नियम भी दे दिया है जो इस प्रकार है---व्यासकों सोलहसे शुणा 
करो, उसमें सोलह जोड़ दो. तथा एक सौ तेरहस भाग देकर न्यासका तिगुणा और जोड़ दो 
तो सूक्ष्मस सूक्ष्म परिधिका प्रमाण निकल आता है। यह नियम इस प्रकार है--- 
व्यास:१६+ १६ 
परिधि-7 स्का ० हे 
नियमके अनुसार ही १ राजुव्यासवाली त्रसनाडीकी परिधि हुई-- 
१५१६+१६, ३... २४१ 
११३ ११३ 
तथा, ७ राजुब्यासवाले अधोलोकके तलमागकी परिधि हुई-- 
७>१६+-९ 5 “(६ 
११३ 7+२१ प्र 
इसको यद्यपि सृह्मसे सूक्ष्म परिधिमान-प्ररूपक कद्धा है, तथापि आधुनिक गणितानुसार 
यदि इसमे १६ जोड़नेकी व्यवस्था न की गई होती तो १६४ परिधिमानका नियम सचमुच 
बहुत सूक्ष्म और व्यापक होता, जो छुह दशमलव स्थानों तक झुद्ध माना जाता है । सोलह 
जोड़नेकी व्यवस्था द्वारा एक चहुत हीं छुद्ध प्रमाण कुछ अशुद्ध हो गया, जिसका कारण 
सममभे नही आता'। 
क्षेत्रप्ररपणामे संख, गोम्ही, भ्रमर, मत्य व सनुष्यके शरीरावगाहनके घनफल निकालनेके 
अलग अलग नियम दिये गये हैं जो गणितज्ञोके लिये दिलचप्प होगे। उसी प्रकार नारकी 
जीवोंकी ऊँचाई निकालनेकी खास व्यवस्था वतलाई गई है। 


स्पशनप्ररूपणामे छीपसमुद्रोंकी सख्या, उनकां विस्तार व क्षेत्रफल एवं तदूगत सूर्यचन्द्रोंकी 
संख्या, निकालने तथा केवल समुद्रोंका संकलन करने व क्षेत्रफल निकालनेमे गण्णितकी 
अनेकानेक प्रक्रियाओं और नियमोका उपयोग किया गया है, जो असाधारण गखितज्ञानका 


परिवायक है । घवलाकारके सम्मुख कोई गणितशाद्रकें बढ़े व्यापक और प्रामाणिक पंथ थे; 
यह भी अनुमान किया जा सकता है। 


+3 व्यास 
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अग छुल थोडा-सा परिचय गणित सयधी अपतरणोंसा कराते हैं जो घवला टीऊामें पाये 
जाते हैं। इन अवतरणोरे हम दो परिमाग कर सफते हैं। एक तो वे अयतरण जिनके 
साथ मूतप्रथरा नाम पाया जाता हे। और दूसरे ऐसे जिनके मु्लप्तय और कत्तोका कोइ 
इल्नेस नहीं सिया गया। जिन ग्र-थोंफा उस्लेस किया गया है उनमे प्रथम 'तिलोय्रपण्णत्ति 
या नाम उल्लेसनीय है | इस ग्रथमेंसे कहों गशित सबधी गाथा या गायासणएड अथया गद्य 
या फद्दा साराश देकर 'इति तिलोयपणणत्ति सुत्ातो! ऐसा प्रधोस्लेस चर दिया गयाएँ। 
सौमाग्यमे यह अ्रथ उपलब्ध भी है। इसऊे क्ती यतिद्रपमाचाये कहे गय हैं. जिनके बनाये 
हुए गुएधर आचाये कृत 'क्सायपाहुड' सूर्जोरे ऊपर चूरि सूत्र जयधबागा्में पाये जाते हैं। 
यह प्रथ लगमग आठ हजार इनोक प्रमाण है | अधिकत प्राकृत गराथाओमें, किन्तु कह्दी कहा 
प्राकत गयमय है। चक्ि इसमें महावीर स्वामीसे १००० बे पश्चात्‌ तक्के ऐतिद्वासिक 
सल्मेग्य पाये जाते हैं अत इसका निर्माणसाल पाँचनीं शतारिमें व उसके पश्चात अनुमान 
क्थाज्ञा सकता है। इसम लोक उठध्वे अधो मध्यनोक तथा मध्यलोस्गत ह्वोप, समुद्र 
मसतत्तेत्र व आयेसणएड आदि का प्रमाण व वर्णन खून गिलाससे क्रिया गया दे। और 
तद्दिययक ग्रशित भी खूब पाया जाता है। इस प्रथ का प्रारमिक मूलमांत माखर के 
पिछले अर्का में निकत चुका है, और श्रव॑ यह अन्ध डा० ए० एन० उपाध्ये और हमारे 
द्वारा सुतशोधित सम्पाटित होकर अनुयाद सद्दित जावरान जैन प्रथमालामें प्रकाशित दोनेके 
निये मुद्रित दो रद्द दें। इसके प्रकाशनसे प्राचीन गणित पर बहुत कुछ प्रशाश पड़ेगा। 
गणित सबंधी इल्लेसोंका आधारभूत दूसरा प्रथ 'पस्यिम्म खुस्त (परिक्म सूत) है, 
जिसका उन्‍्लेस उक्त मार्गोर्मे कम ब्रढ बीस वार आया होगा । इससे सर 'अवतरण प्राकृत 
गद्यात्मर ही हैं। और ये असख्योत्‌ अनन्त आदिके खरूप, जोगराशिप्रमाण, हीपसागर 
गणना, खगे व नरकांदिम जीयराशिका प्रमाण रूजू, जगश्नेणि व जोक आविका प्रमाण, 
शसादि बातोंसे समध रपते हैं। इससे जाना जाता है कि यद जैन करुणानुयोग पिपयक 
कोइ प्राउन गद्यम रथा हुआ प्राचीन प्र-य था, जो अपने विपयमें सूथ प्रामाणिक माना जाता 
था। छुम्मोग्यत अमी तक इस नामऊे कोई सखतप्र प्रन्थका पता नहीं चला है। इन्द्रनन्दि 
कृत भरुतायतास्में कद्दा गया है कि पटसएडागमफे प्रथम त्तीन सण्डोपर कुदकुदाचायने सर्वप्रथम 
एक दोरा लिसी थी जिसका नाम परिकर्त था। मेरा पदले रयाल हुआ था कि घवला 
रीसामें उछिसित परिकमे वद्दी कुद्कुदाचाये कृत टीका दोना चादिए। किन्तु उन्लेखों पर 
सूक्ष्म विचार फरनेसे यह बात अब सुके शकास्पद्‌ जेंचने छगीहै। यद्यपि एक जगद 
घीरसेनने पद्दा मी है कि परिक्मेकी अ्रृत्ति इसी सूम्रम थसे हुई है, तयापि न तो की अन्यत्र 
इसे टीका भ्य कद, और न एुदकुदाचायंका नाम उसके साय सम्बद्ध किया यया। 
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गरितके सिवाय और किसी विपयके संबंधर्में भी इसका नाम नहीं लिया गया। गरिन- 
शासत्रमे 'परिकर्म' का अर्थ गशित-प्रक्रिया भी होता है । मद्राबीराचार्यफ गशित-सास-्मंप्रहमें 
संघ प्रकरणके पश्चात्‌ दूसरे प्रकरणका नाम 'परिकर्मव्यवद्वार' पाया जाता है । अनुमान होता 
है कि परिकर्म नामक गणित संछ्घी फोड़ ख्तंत्र प्राचीन प्राकृत गद्यात्मक अन्ध था जो 
पट्खण्डागमस भी संबंध रखता था, या इसके गणित भागके विशदीकरणुरूप था। इसको 
धवलाकारने एक जगह सवोचारयसम्मत कहा है , इस ग्रन्धकी खोज होना चाहिए । 
अच हम घवलाटीफाके गणित संबंधी उन उल्लेखों पर आते हैं जिनके साथ किसी अन्य 
आदिका नाम नहीं पाया जाता । ऐते उल्लेख प्राय. गशणितशात्षऊ किसी नियमको उद्धृत 
करनेवाले हैं. और कहीं संम्झतमे और कही प्राकुतमे पाये जाते हैं। संस्कृतनवद्ध ऐसे 
उल्लेखोंमे सबसे प्रथम द्रव्यप्रमा शानुगम्म हमें एक आयो' मिचनो है, जिसमें किसो संख्याके 
दो हारों व उनके द्वारा लब्धोंके चौच द्वानिम्रद्धिका एक नियम स्थारित किया है 'हारान्तर 
(ूतहारात्‌'! इत्मादि। इस प्रकारकी एक दूसरी आयो एक बार ज्षेत्रश्ररूपणामे और एकबार 
स्पशनप्ररूपणामें उद्धृत की गई है, और उसमें व्यासस परिधि निकबलनेका बड़ी निवस 
स्थापित किया गया,है जिस हम ऊपर हे आये हे--व्यासं पोडशगुशितं*' इत्यादि । 
इनके अतिरिक्त कही-कही आयोका एक खंडमात्र ही उद्धृत क्रिया गया है, जैसे-- 
'हूमेपु गुणमर्थेपु चेणम! (व्हास्यूम ४, पछ २००) । 
'रूपोनमादिसंगुणगमेको नगुणोन्मधितमिच्छा' ( ॥| प० १९५,२०१ ) 
ध्यासाधकूतित्रिफ समस्तफलितम! (॥ घुृ० १६९ ) 
. ये सब आयोएं व आयोखण्ड, या सूत्र, किसी एक ही अन्थसे लिये गये हैं, या प्रृथक्‌ 
पृथक अन्धोसे, इस निर्णेयके लिये हमारे पास इस समय समुचित सामग्री नहीं है। तथापि 
अनुमानतः वे किसी एक ही संस्कृत पद्यात्मक गणित अन्धसे लिये गये होंगे। महाव्रीरक्ृत 
गुणित्तसास्संग्रह आदि प्न्थोंमे वे इमे उपलब्ध नहीं होते। इनका आधारमूत अन्य मी 
अभी तक लुप्त द्वी हैं । मे 
सबसे मदत्वपूरों गणितशाल्न संचधी नियमोंके उल्लेख हमे धवलादीकामे प्राकृत गाथा 
निवद्ध मिलते हैं। ये गाथाएं 'पत्थ उचज्ज॑तीओ गाहाओ'--इस विपय पर उपयोगी 
गाथाएं 'एत्थ करणगाहा वुत्तंच! आदि उत्थानिका वाक्य देकर उद्धृत की हुई पाई जाती 
हैं। यो तो गणितसवंधी प्राकृत गाथाएं उक्त टीकामे सैकड़ों है, किन्तु उनमेकी अधिकांश 





कि 


” १ ब्रव्यप्रसाण, उद्छत पंच्च ने० रेप पु० ४७ । 
। ' * : क्षेल्प्रस्पणा, उद्छत पद्य न० १४ पु० ४२३ स्पर्शनप्ररूपणा 'उद्छत पद्च नें० € पु० २२९ ॥ 
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झैनक्स्णालुयोगसे सबध रसनेवाली हैं । उनमेंसे समेत शुद्ध गणितशाल्षात्म+ गराथाओंपी 
ओर यहों पाठजोरा ध्यान आकपित करना में आउश्यक सममता हाँ । इस प्रकारकी आठ 
गाथाएँ तो द्रयप्रमाणानुगमके छ० ७५ से ४९ पर पाई जाती हैं, जिनमें माज्य, माजक और 
लघगे हानिवृद्धि रूप नियम घड़ी सक्ष्मताके साथ दिये गये हें। ऐसी ही एक गाथा 
पृ० ३४२ पर आई है 'रासियिसेमेशयदिद! आदि। एक और गाथा स्पशेनप्ररूपणाम य० ८ 
(प० २०५) पर पाई जाती है जिसम व्याससे परिधि व क्षेतफ़ा निश्ालनेफा नियम दिया गया 
है, 'पिक्सभयर्ग-द्मगुणस्रणी' आदि। यह गाथा प्रिनोक्सास्में मी समृद्दीत है। ऐसे ही 
नियमसे सबंध रफनेयाले गाथा सए्ड मो जगह जगद दृष्टिगोचर होते हैं। अछुमान द्वोता है 
कि घय्वाफारके सम्मुग्य कोई प्राकृत गायाश्रा्में रचा हुआ गशितका प्राथ भी था जिसका 
एद्दोंने सू्ष उपयोग क्या। यह प्रथ बडा मदत्वपूएं और उपयोगी जान पडता है। क्‍या 
आश्ये जो यह प्रथ अमी भी किसी शास्त्र सडार्में पडा हुआ क्सी सौमाग्यशायी सोजककी 
चाट जोद रहा हो। हमें इस ओर दृष्टि रसना चाहिए | 


तत्दायसाप्य और अककँक (डेलांक ०) 


[ ले>--श्रीयुत प्रोफूसर जगदीशचन्द्र जन, एम० ए० ] 


झुकुनेकांत ( ४-६, ७, ८ ) में “सयुक्तिक सम्मति! पर लिखे गये उत्तर लेख की 
निस्सारता” नामक लेख प्रकाशित हुआ है। लेखक ने पंडिवाऊ पद-प्रयोगो छारा छीट 
उड़ाये हैं और अपनी सम्मति को अमोघ अस्त सममककर इसे मेरे सब लेखों पर पानी 
फेरनेवाली बताते हुए मेरी कलम तोड़ने आदि के उस्लेखप्र्रक तत्वाथंभाग्य की बातों को 
छमतर की तरह उड़ा देन का दावा (शायद किसी जादू के प्रयोग से) किया है। इस संद 
के उत्तर म यही हमे कहना है कि इस प्रकार के आत्मब्ताधात्मक उदगार लेखक वधा 
उनके मित्रो के स्वान्तः सुखाय' ही हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त उनका कुछ मृल्य नहीं। 
निम्न वक्तव्य स स्पष्ट होगा कि इस लेख में कितनी चेतुकी बातें लिखी गई हैं। इस पर 
भी विना किसी सम्पादकीय नोट के यह लेखमाना किस शान के साथ अनेकांत में प्रकाशित 
हो रही है ! 

(१) अहेत्पवचन और अहेत्पवचनछ॒ुदय 

१ आत्तेप---“गुणा इति संज्ञा तंत्रांतयणां आहतानां -तु दब्यं पर्यायडचेति हिती 
(त) यमेब तत्त्वं अतश्व ट्विती (तो यमेत्र तद॒द्रयोपदेशात्‌। द्रव्याथिकः पर्यीयाधिक इति 
हावेत्र मूलनयो। यदि गुणोडपि कश्रिल्यात्‌ तहिपयेण मूचनयेन ठृतीयेन भवितत्यम्‌! आदि 
पाठ मे 'तंत्रातराणा” और ' आइंताना तु'? ये वचन सूचित करते हैं कि यहा 'गुण' के विषय 
में अन्यवादी आईत्मत पर आत्षेप कर रहे हैं. इ्येताम्थर जैन नहीं। जैनो में तो द्रव्याथिक, 
पयोयार्थिक ये दो ही नय माने गये हैं, गुणा्थिक नय माना ही नही, अतर्व जैनों के यहों 
इस शंका का अवकाश किसी काल में संसवित नहीं, आदि | 

१ उत्तर--लेखांक (३) मे सनन्‍्मतितकंगत गुणाथिकनय की मान्यता का मैने स्थल- 
निर्देशपूवेंक उल्लेख किया था। यदि उस स्थल को देखने का कष्ट किया जाता तो इस 
आक्तेप के लिये अवकाश न रहता। सन्मतितके (३-८) की टीका मे अभयदेव ने कुछ जैन 
आचार्यो' द्वारा सान्य गुणाथिकनय की सान्यता को निम्न शब्दों में स्वीकार किया है-- 
रूपरसगन्धस्पशो, असमानग्रहणलक्षणा यस्मात ततो द्रव्यमाश्रिता शुणा इति केचन 
वशेषिकादा, स्वयूथ्या वा सिद्धातानमिज्ञा अभ्युपगच्छन्ति (सन्मतितर्क ८ टीका, ए० ६३३)। 
अथोत्‌ वैशेषिक आदि तथा कुछ स्वयूथ्य विद्वान ( अथौत्‌ जैनदशनानुयायी विद्वान ) द्रव्य और 
गुण को भिन्‍न मानते है। क्योकि द्रव्य गुणाश्रय और क्रियाश्रय है, जब कि गुण द्रव्याश्रयी है, 
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तथा स्वय निगुण और निपष्किय है। इसी अ्रसग पर #क्त मताय का निरसन करने के लिए 
ध्युण! पर पिचार फरते हए सिद्धसेन आचाये यो तिसना पडा, “सगवान्‌ ने दृव्याथिक 

ओर पर्याया्थिक ये लो ही नय माने हैं। यटि पयाये से गुण मिन द्वोता, तो वे गुशास्तिस्नय की 
भी योजना फरते” (३ १०)। यही चर्चा राजवात्तिफ्कार ने वी हे कि गुण सब्ना तो वैशेषिफ 
आटि अन्य मनयात्यों वी हे, जैन दशन म तो दो दी नय माने गये हैं , अतण्य जो (जैनाचार्य) 
शुण को प्योय स भिन मानते ई, उद्दें तीसरा गुणाथिर नय भी सानना पडेगा। तो 
फिर (झअकलक श्र करे हैं) “गुएपयेययदूद् य” सूज में गुण और पर्योय फा मिन्‍न भिन 
अब्लेय् क्‍या क्या गया हे १ इसका समाधान है. कि अद्देत्मवचन आदि में गुण या लक्षण 
बताया गया है आदि। इससे स्पष्ट है कि अक्‍़्यक फ्री उक्त शवा जैनेतरवादीज-य नहीं, 
बह बुछ जैनाचार्य्यों को लक्ष्य में र्परुर उठाइ गई है। गुणारथिक नय की मायता रूप 
द्ेतु मैन वादियों के गिय्रे दी आतिष्टापत्ति हो सकती हे ज़्योकि जैन-द्शन में दी मुण्यतया 
दो नय माने गये हैँ। ज॑नेतरवादिया के मत मे गुणाथिक नय फी मान्यता के उस्लेसपूर्वक 
दोप प्रट्शित करने वा फोइ अथे नहीं, क्योत्रि उनके मत में नय कोई वस्तु द्वी नह्दां। 
अह्दस्व्रचनहद्य आदि जैनागम के प्रमाण भी जैनयादिया ये पियेह्दी उद्धृत किये जा 
सफ्ने हैं जैब्तर तो उन्हे प्रमाण मानते नहों। इसस 'तत्रानराणा” और "“आदइताना तु! 

इन पदों थी सगनि बरापर चैठ जाती हैं। अतण्य जो लेसक ने अय सप्रदाय क॒ प्रथथों 

से गुण! शद तारर रफ़्सा गया है इस आत्तेप का परिहार करन क लिये! आदि रूप स 

अपने कथन पी पुष्टि ररनी चाही हे, घह नितात अमसूाक है 

२ आज्षिप--'तद्भावायय नित्य, भेटादणु ” आदि सुत्र, राजयात्तिस में शका होने 

पर दी उपन्यस्त किये गये ई, तत्तार्वसूत्त पर शक उपस्थित होने के समय नहीं। अतण्य 

जिस प्रथ पर आक्षेप जिया जाता है, उस आक्षप या उत्तर उसी भय द्वारा नहीं दिया जाता, 

यह प्रतिज्लायाक्य असहित $ | 
२ उत्तर--इस आजक्षप का यिराक्र्ण करने के तिये मेंने पू्े लेस में कुछ पथ 
के नामोस्ोख क्ये 3। यहाँ में इन प्रथों क छुछ उदादरुण उपस्थित फरता हूँ । 

(छ) सवाथमिद्धि (प० ५६) में “मतिश्रुतायधिमन परयेयक्र॒लानि ज्ञानम” सूउगत्त 
भति और शुत के प्रत्यासननिद्श पी शक्ता उठाकर उनमें कार्य करारणमात बतात हुए 
+ श्रुव सतिपूर्? आदि सूप्र यो प्रमाएरुप से उद्धूत क्या है (झअनयो प्रत्यासननित्श 
छत फायनारणमायातू। तथा च पल्यत 'शुत्र मतिपूथमिति”)। यहाँ एक ही सूत्र 
के एक छू पर शका उठाऊर उसका परिद्वार दूसरे सूत से किया गया # ) 

(आ) सिद्धमागणि ने उमाखानि कू “जीवाचीयास्रतबधमररनिजरामोचञास्तत्वम्‌ 
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सत्र-भाष्य पर प्रश्न उपस्थित होने पर सूत्रकार के ढेर के ढेर सूत्र साक्षी रूप से उद्धत 
किये हैं । 

(हू) स्वय॑ अकलंकदेव ने “नित्यावर्थितानि रूपाशि” (१) सूृत्रगत 'नित्य' शब्द का 
प्रमाणपुरसर अर्थ बताते हुए “तद्भावाब्ययं नित्य” सूत्र उद्ध त किया है। दूसी तरह “गुण- 
पर्ययदूद्ब्यं” सूत्रगत गुणविपयक समाधान के लिय “ध्रव्याक्ष्या निगंणा गुणा:” सूत्र प्रमाण 
रूप से उपस्थित किया गया है| अकलंक ने स्तर 'द्रव्याक्षया” आदि सत्र की उत्थानिका में कहा 
है--“आह गुणपर्ययवदूद्रव्यमित्युक्त तन्न के गुणा इत्तत्रोच्यते--द्रव्याश्रया निर्मुणा गुणा. 

तत्त्वाथश्लीकवात्तिक, श्रह्मसृत्र शांकरसाप्य आदि ग्रन्थों के यहों इस नरह्‌ के अधिक 
उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। यह बिलकुल स्थल बात है कि जब कोई टीकाकार 
किसी सूत्र-प्रन्थ आदि पर टीका लिखता है, तो प्रसंग आने पर उसे मूलग्रन्थकार के बायीं 
को प्रमाणहप में शका निव्रत्त्यथ उद्धूत करना पड़ता है। कभी तो, जब कमी कोई दात 
पूबे सूत्र में नही आती, तो उसे बताना पढ़ता है कि सूत्नकार आगे चलकर अमुक सत्र में 
कहेंगे। ऐसे समय में उस सूत्रप्रन्थ के प्रमाण न देकर अन्य किसी ग्रन्थ के प्रमाण उद्धूत 
करने का कोड अथे नहीं। उमरास्वाति की सौत्री रचना पर शंका उठाकर उसका परिहार 
अकलंक ने 'कालश्व' सूत्र स किया है, इस वात को स्वीकार कर लेखक पुनः स्ववचनवाधित 
दोप के भागी चने है। जिस अन्थ पर आजत्तेप हो, उस आज्षेप का उत्तर उसी प्रन्थ द्वारा 
नही दी जाने की वात उस समय अधिक लागू हो सकती है, जब कोई दशन आदि की खास 
चचों चल रहा हो ओर प्रतिवादी को ग्रन्थांतर के प्रमाण देने की आवश्यकता समभी जाती हो । 

एक दूसरी बात। सूत्र उसको कहते हैं जो (स्वयं) बनाया जाय--गंथा जाय (सृत््यते 
प्रथ्यत्ते इति सूत्रं--हेमचन्द्र) । ऐसी हालत से यदि सूत्रकार अपना सूत्र न चनाकर दूसरे का 
सूत्र अपने सूत्रों से समाविष्ट कर ले, ओर वह भी पूव॑सूत्नकार के नामोल्लेख के बिना, तो क्या 
यह उमास्वाति जैसे प्रकाण्ड सूत्रकार के लिये प्रतिष्ठा की बात होगी ? जिस बिद्वान्‌ ने समस्त 
जिन-शासन को इतने सुन्दर सूत्रों मे गूथ डाला, क्‍या वह आचार्य एक सूत्र के लिये 
परमुखापेक्ञी चनता ? यदि कदाचित्‌ उन्हें कोई सूत्र किसीका लेना ही होता, तो वे अन्थकार 
के नामोल्लेख विना उसे कभी अपनी रचना से समाविष्ट न करते। क्या अनेकांत-सम्पादक, 
स॑स्क्ृत सूत्र-साहिल्य मे एक भी ऐसा उदाहरण बता सकेगे, जब किसी सूच्रकार ने इस तरह से 
अन्यदीय सूत्रो को अपने सूत्रों मे समाविष्ठ कर लिया हो १? ऐसी हालत मे, अह्हत्यवचन को 
वर्तेमान उपलब्ध अहेल्मवचन (जिसे खेताम्बर अन्थों से समाष्यतत्त्वाथेसूच्न माना गया है) 


का वाच्य न सानकर, अतीतकाल के किसी अनुपलब्ध अहत्मवचन नामक सूत्रग्रन्थ का ख्त 
देखना, कमी युक्तियुक्त नही कद्दा जा सकता | 
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३ आत्तेप--अ्ठ्ययचन का वाच्य समाष्यतत्वाथ सिद्ध करने के लिये यादी सम्मत 
शाख्रा से प्रमाण लिये जाने चाहिये। हम उन (इ्वेतावर प्र र्था को प्रमाणरूप से खीशार 
नद्दा करते, जिनके उद्धरणपूरेक अर्दत्ममचन का वान्य समाप्यतत्वाथ सिद्ध किया गया ह्टे। 

३ उत्तर--यह एक बडी विचित दलीन हे। दम बहते हें कि आप भाप्य फो 
स्तोपज्ञ न माल, हरिसद्र सिद्धसेन गण आदि टीफाकारों के प्रथगत मन्तयों को न मार्नें, 
लैकिन आप यह तो स्वीजार करेंगे कि इन रिहाना ने त्त्वाथेमाष्य पर टीज़ायें लिखा हैं. तथा 
उन टीशाओ में अर्दूग्यचन का वा-य समाप्यतत्पाथ यताया गया है। यह तो एक ऐतिद्दा 
सिक प्रत है, सम्प्रतय या सिद्धातमेद का प्रश्न नहीं। फिर उन म्रथों को प्रमाण न 
मानने का क्‍या अर्थ १ थेदा और त्राह्मण पुराणा में जैन-दीथरुर। का उल्लेस दोने से उन 
ग्रथों तक को इस विपय मे प्रामाशिक माना जाता है। स्वय मिद्धसेनगणिए वी टीका में 
मिद्धरिनिश्वय का उल्लेस द्वोने से उसे अक्‍्तक छत साथ मानफ्र सिद्धसेन गणि को अर्नक 
दब के थाद का बताया जाता है। फिर अइस्पपचन सनधा एऐतिद्ासिफ उत्लेस को स्वीकार 
करने म क्या याघा हैं? अनेरात सपादक जैसे इतिद्दासान्येपियों घो तो इससे प्रसम दोना 
पघ्याहिये कि राजवात्तिकगत श्रदद्ममचन या अद्मचनटद॒य प्रथ के सोज करन पी अन 
आपद्यकता नह्दां, और श्येताम्पर प्रथो के आधार से उसका पता चल गया है। 'अतएब 
इमेतास्पर भर था को प्रमाण न मानने आदि की बात वी कुछ भा फीमत नहां। 

(२) अह्त्मवचन और त्तत्त्वार्धाघिगम 

१ आत्तेप--हत्यायभाष्यमत सवधकारिकाश्रा म भाष्यजार अपन थिये "क्ष्यामि 
प्रवक्ष्यापि! जैस एकयचनान्त पद प्रयोग करते हैं, जब कि भाण्य मे 'उपतेक्ष्याम ? परक्ष्याम ? तैस 
बहुनचना'त प्रयोग नजर आत है । इसमे भाछम होता हे नि सबधनारिकाशा के कत्तो एक 
व्यक्ति, शायद उमास्‍्पाति, हें और माध्य के कत्तो कोई दूसरे--समवत्त अनऊ, हैं। तथा 'आह', 
व“यति' जैस प्रथम पुरा के एय्वयनान्त प्रयोगो द्वाण माप्यकर ने सूतकार का अपने से 
स्पष्ठ जुदा प्रकट क्या है | अतर्व माष्य स्वोपज्ञ नहों। 

३ उत्तर--यहाँ इसी का एक प्रद्यतुमान लिया जाता हे। सागारधर्मामत की सत्य 
छुमुद्चन्द्रिका टीका ख््थ प० आशापरजी की नही, क्याकि उक्त प्रथ की सबधसारिका 
(नश्वर १) में दाराकार यरोम्यदम! जैस एस्पचनात पर अयोग करते हैं, जब कि प्रथम 

शगोर की दोरा में अ्रतिपादयिष्यतकझ्म्मामि * नैसा बहुवचनान्त प्रयोग नजर आता है | इससे 
माद्म द्ोता हेपि सवधरारिया के कचा एक व्यक्ति शायद प० आशाघर जी दें. और 
टीता क कचों कोई दूसरे--समरत अनक हैं। तथा “आह, 'उपदिशति!, व्यनत्ति' /दशयतिः 
लैस प्रधमपुस्ष ये एक्यचनास्त प्रयोगा हारा टीसाशार ले इगोकक्चों को अपने से स्पष्द 
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जुदा प्रकट किया है। अत सव्यकुमुदचन्द्रिका स्वोपन्न नहों हो सफकती। इसी तरह 
हेमचन्द्र की प्रमाणमीमांसावृत्ति मी स्वोपन्न नहीं हो सकती, क्योकि वहाँ भी 'पंचमिरष्याय: 
शास्रमेतदरचयदाचाय * (प्रष्ट 3), लाघवा्थिना शात्लकारेग? (प्रष्ठ ३) 'लक्षणमाह? (प्र ४, 
'लक्षणमुक्तोषप्मामि? (पृष्ठ 2). 'यदवदाम स्तुती' (१४ २३), 'अवोचाम हि' आदि पदप्रयोगों 
में कही प्रथमपुरुष का एक वचन है, कही उत्तम पुरुष के वहुतचनान्त प्रयोग हैं, और कहां 
तृतीयान्त पद हैं। कणादसृत्र, शांकर-प्राष्य आदि के भी वहत-सले कर्ता मानने पढ़ेंगे, उनमे 
भी अभिधास्थाम:?, चक्यामःः पद मिलने हैं। स्वयं राजवात्तिककार ने संवंधकारिका में 
धक्ष्य/ लिखा है, और वात्तिकभाप्य से 'मन्यामहे आदि । फिर, तो राजवात्तिक के भी अनेक 
कत्तो ठहरेंगे | 

तथा 'वक्ष्यामि! (कारिका २२) और 'प्रवक्ष्यामि! (कारिका ३१) पदों से उमात्वाति को केवल 
संवंधकारिकाओं का ही कत्ता क्यो माना जाय ? चक्ष्यामि' और प्रवक्ष्यामि) पढों का वाच्य 
सबंधकारिकायें तो हैं नहीं, उनका वाच्य तो तत्त्वाधाधिगम नामक शास्त्र है, जो अहद्चन 
का एक देश है, या मोक्षमाग हैँ जिसका उमास्वाति प्रर्पण करना चाहते हैं| यदि फिर भी 
सबंधकारिकाओं का ही एककर्त व मानने का आम्रह है, तो फिर उक्त दो कारिकाओं को ही 
उमास्वातिकनन साननी चाहिये। तथा जब आप संच्॑ंधकारिकाओं को उमास्वातकूत मानते है 
तो फिर इन कारिकाओं का दिगम्वरपरम्परा से वया हुआ ? 

वास्तव से उक्त दलील ही वंतुकों है। वस्तुतः वात यह है कि आचाये कही उत्तम 
पुरुष का एक बचन लिखते हैं. कहाँ बहुबचन, कहां थे स्रयं अपन लिये 'आचाये: उपदिशति' 
आदि रूप से पद्प्रयोग करते हैं, इसमे कोई आपत्ति की वात नहीं | उक्त 'करोम्यहम! पद मे 
पं० आशाधर यदि वहुबचन का प्रयोग करते तो छुंंदोमंग होता; इसीलिये भाष्यकार ने भी 
संवधकारिकाओं में बहुवचन का अयोग नहीं किया। इस पर से जो संबंधकारिकाओ, 
सूत्र तथा भाष्य के एककत्तुत को छुमंतर की तरह उडाने' का दावा है, वह फेचल शायद 
किसो जादूबल से ही क्रिया गया हो. युर्क्त से तो यह संभव नहीं। शायद इसी तरह 
की दलीलें देकर आप जय-घोपणा करना चाहते हैं । 


( क्रमशः ) 


क्क्कि 
(१) 
पश्रीवादी मसिदह! के सयध में 

प्रिय मद्दोद्य, 

व्वालीमसिह! सवधो निवध, जो आपते सम्मयथ मरे पास भेजा है, मिला । इसके 
लिखने म काफी परिश्रम किया गया हे। थह आनलोचनात्मक, मयोदित और अपने परिपय 
पर पूरा प्रकाश डातनेयाला है। में सममता हूँ, मुर॒य मुए्य प्रभो पर इसस अधिक छुछ 
नहा कट्दा जा सस्ता , हाँ, इधर उधर धुछ सातें त्रिग्हतहप से अन्य कही जा सकती हें । 
वादीमसिह के चोय 'राजराज' प्रथम या द्वितीय के समकावीन दोने के सम्नाध मं आपने जो 
प्रमाण दिये हैं, वे अपयोप्त हैँ और फवत उनसे मुक्ते सन्‍्तोष नहीं हो सका। इसके 
सम्ब-ध में दक्षिण भारत के तत्कातीन इतिद्वास में झमी और अमुस वान 7 जरूरत है | 

चासखान ये सम्बंध मे--मैसा कि वास्तमिक नाम ओडेयरेयः से निरेय क्या गया 
है--मेय व्यक्तिगत निश्यास हे कि इस सपध में अभी और अनुसधान थी जरूरत हे। 
आपने तप्रिकश म गुडीयपत्तन! (5प0/9०0॥87०) की ज) चर्या की है, चह सन्दिग्ध है । 
हाँ, यदि आप गुडीय' और 'ओडेय! में कोई अस्तर नद्दी सपमसने हा, तो वात ही दूसरी है 
लेकिन में तो नद्या सममता कि दोनो को एक वतलाना तथ्यपूर्ण क्द्दा जा सता है। इसमें 
सन्देद नद्वा कि “श्योडेयः और 'गौदेय किंग (तेलुगु) देश के यजाम जिले (भो मद्रास प्रान्त 
के एक्‍्लम उत्तर म हैं, और जो अय उडासा में जोड दिया गया हे) को जातियाँ हैँ, और 
दोना में पारप्परिक सग्रध भी है। लेकिन इससे तो यही सिद्ध द्वोगा कि ओडेयदेय भूलत 
उडीसा के रहनेयाले थे मेसूर प्रान्त के भह्दीं। इस सबंध में आपके लेस म बर्शित बादीम 
सिंद क शिष्यों के नाम से भी पता चलता है। कुछ फो आपने 'सान्तर' बतलाया है। ये 
सानर राज्य के उद्याधिसारी दोते थे। इस सप्रध में मुके पूरा निश्य है कि 'सान्तर' 
'सामम्तए का ही दूसरा रूप है,और सामरए का अर्थ है--कर देनेयाल सलेर। यह एक 
प्रिचिन वात है कि यही 'सान्तर” आज तक गजाम जिले के कई ओडीय परिवारों में पौरप 
साम के रूप में पाया जाता है , हाँ, पदोँ बद सान्तर' न द्ोकर 'साज' के रूप से प्रचलित है | 
कर्निंग के इतिद्यास में यह जिम्बलस्ती प्रचलित है कि सिहनन्दी नाम के एफ जैन आचार्य 
(रण &ए €िब्ाग०एाप्घ) फी सद्दायता से कर्चिंग के गगयश वी एक शाखा ने मेसूर में 
गगयाडी राय वी खापना की थी (5घाकेटड गा 500फ एताबक -गिागध्या--/बी4 
79]१५ (णी5ए० फंप्यवप्वष्ठ॑धााओ ह्वास प्रकाशित ऐेखें)। फ़िस्त शक० के प्रारभिक 
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वर्षों मे, यानी अशोक के राग्यकाल के बाद. कलिंग में जेनधम खाखेल की संरक्षता में 
उन्नतिशील था। खास्वेल चेदीय कुत्त का था। यह कहने में कोई आअत्युक्ति नहीं हैँ कि 
वादीमसिह था ओडेयदेव जन्मतः उत्कल या ओडेय अथवा उड़िया सदोर रहे होगे, ओर 
शासार्थ-द्वारा धार्मिक दिग्विजय के लिए भेसूर प्रान्त या श्वणवेल्गोल को गये होंगे, और 
आन्य्-कर्मिग देश की राज-सभाओं की अपन्ञा द्राविड-क्गाट देश की राजसभाओं मे उनकी 
विद्वत्ता की अधिक कढ़ हंड होगी। 
में आपसे अनुरोध करता है कि इस सम्बन्ध मं आप अधिक छानवीन करें, यदि अआ 
ऐसा करना उचित समझें । 
आपका--बी० शेपगिरि राव, (एइम० ८०) 


(२) 
दादामि 


हमारे यहों पहाड़ों को काट-काट कर बनाई हुई अनेक भव्य गुफाएँ मौजूद हैं, इस बात 
को 'भास्कर' के विज्ञ पाठक भज्ञी भोंति जानते हूं । इनमें दो प्रकार की हैं, एक चैत्य और 
दूसरा विदा र । चैट के भीतर स्तूप या मूत्तियों होती हैँ और विद्दार या मठ में साथु-मिन्लुको 
के रहने के लिये अलग-अलग कमरे बचे हुए होते हैं। ऐसो गुफाएँ विशेषतः दक्तिस में 
मिलती है, जिनमे से अजंता, इलोरा, कार्ली, भाजा, बेड़पा आदि प्रमुख हैं। दक्षिण के 
अतिरिक्त काठियोवाड़ से जूनागढ़ के पास, राजपुताने में कालावाड़ राज्य में, कोलबी, और 
मध्यमारत में घमणार, वाघ आदि मे ऐमे स्थान हैं। इलोरण, काली आदि कितनी भव्य 
शुफाओ की कटाई की सुन्दरता देखकर दर्शक मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते | ऐसी 
गुफाओ से अधिकतर बौद्ध है। हो, थोड़ी-सी जैन एवं वैदिकधम की भी हैं | वल्कि इलोरा 
उदयमिरि& आदि कुछ स्थानों मे चौद्ध, जैन एवं वैदिक इन तीनों धर्मों से संबंध रखनेवाली 
भव्य गुफाएँ एक ही जगह मोजद है । यह सचमुच हमारे प्राचीन भारत की मतसहिष्णुता 
का एक सुन्द्र ब्वलन्त निद्शन है । 

दक्षिण की भव्य गुफाओ में बादामि की गुफाएँ सी उल्लेखनीय है। बादामि वन्वई 
प्रान्तागेत बिजापुर जिला से है। यह एस० एम० रेलवे का एक छोटा स्टेशन है। यहों पर 
चार गुफाएं वर्तेसान हैं। इनमे प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय गुफाएँ हिन्दुओं की हैं। सिफ 
चतुथ गुफा जैनियों की है। पर यह खान जैन गुफा के नाम से ही प्रसिद्ध है। इस नोट 
में में केवल चतुर्थ जैन गुफा का ही कुछ परिचय दे रहा हू । अवशिष्ट हिन्दू गुफाओ का 


8 अल न पलनम य यमिय 
यह र्वालियर राज्यान्तमेत मिलसा के पास है। विशेषपरिचिय के लिये 'वालक' वर्ष १५, अक ८ देखे । 
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विस्तृत परिचय राजकीय पुरातत्व पिमाग की ओर से प्रकाशित छिब्घलार्ड रण ऐब्ेदगा 
नामऊ पुस्तक मे प्रकाशित दो चुका है । 

यह जैन गुफा 9१ फीट लम्बी और १९ फीट चौडी है। इसमें तोन दर हैं। पहला 
दर लगभग दो द्वाथ चौडा हैे। इसकी पश्चिम वी दीवाल पर करीय एक द्वाथ की एक मूर्ति 
उसौणे है। पूर्व की दीयाश में कुछ नहीं दे । दूसरा ढर करीय चार द्वाथ चौडा है। इसकी 
पश्चिम की दोवाल परफण छोड कर पॉँच द्वाथ की पाश्यनाथ की एप पूर्य की दीयाव में 
इतनी ही यडी याटुतली वी सुन्दर सूत्ति अक्वित दे। इन मूत्तियों के अगव पगल में और 
भी कुछ मूत्तियाँ हें। तीसरा दर फ्राय तीन हाथ चौंडा है। पढदले दर के छद सम्भो में 
कोई मूर्ति अद्वित नहीं है। हो, इनकी कारीगरी अपश्य दर्शनीय दे। दूसरे ढर के बीच 
के दो उम्भों म चारे तरफ तगभग एक हाथ थी एफ-णएफ सन्नासन मूत्ति खुदी हुई हैं। इन 
सम्मा की पूरे और पश्चिम की दीवाल के सदारे जो लो सम्म और हैं उनम भी पूरे और 
पश्चिमामिमुप लगभग डेट डेढ द्वाथ की एक एक सद्ठासन मूत्तियाँ '्रद्धित हैं । बेदी के याहर, 
तीसरे दर की दक्षिण की दीगाल में, दरपाजे से पश्चिम, उत्तरामिमुस़ बीच मे लगमग मो द्ाथ 
की एक सद्नासन मूर्ति , इसरी दाह्वि वायें ओर चार चार पत्तियो में, प्रत्येश म तीन-तीन 
के हिसान स करोत नौ नौ इध्ब की २४ मुर्तियाँ, फिर इनके नोचे एक एफ द्वाथ को और 
चार मूत्तियों एव इन मूचिया के नीचे भी छोटी-छोटी पद्मासन वी उतनी ही (चार) सूर्तियाँ 
अश्वित हैं। वल्कि इनऊे पास दी पश्चिम तथा पूर्व की ओर लगभग एक एक द्वाथ की एक 
एक सवासन मूत्ति और उत्कीण है। हों, दरवाजे के पूरे की ओर की दीयात में नीचे की 
चार सद्नासन मृत्तियाँ नहा हैं । तीमरें दर के पूछ और पश्चिम की दीवालों पर भी यक्ष यक्ती 
स॒द्दित बडी-बडी दो मूत्तियाँ, नीये क्रीम डट डेढ हाथ वी और दो सद्लासन मूत्तियाँ, वडी 
सूत्तियों के अगा घगन मे ऊपर चार चार पत्तियों में, क्रमश प्रथम म दो दो पद्मासन, नीचे 
तीन तीन के हिसाब से छोटी-छोटी सद्भासन अथोत्‌ पूे दिशा म एक एक तरफ ग्यारह 
ग्यारह के दिसाव से २२, इसी प्रफार पश्चिम तिशा में २२--कुत ४४ मूर्तियों खुदों हुई हैं। 
पश्चिम वी दीयात में एक एफ द्वाथ | उत्तरामिमुस तीन सन्नासन मूत्तियाँ, इतनी दी बडी 
दाहिने वायें ओर एक एक मूत्ति और भौजूद हे । दो, पूषे भाग में एक दीपस्थान (तासा) 
फे अग/-घगा म दो मूत्तियोँ और खुदी हुई हैं। एक द्वी पक्ति में विद्यमान इन तीन तीन 
मूज्तिया के दोर्ना तरफ दो-दो मूर्तियों और दृष्टिगोचर द्वोती हैं। 

भीतर बेदी में मदावीरस्वासी वी विशानकाय पद्मासन मूत्ति विराजमान है। य्रहाँका 
मृत्तियों म चिह् बहुत क्म अद्वित पाया जाता हूं। झुना है कि इस गुफा का पूव दिशा से 
ए+ फलाझ्न की दुश पर और भी एफ जग गुफा वर्तमान हे, जिसमें एक पद्मासन निन मूत्ति 
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विराजसान है। प्राचीनकाल से बादामि चालुक्यों की राजवानी थी। इसका प्राचीन 
नाम वातापि है। पुलकेशी प्रथम ने छठी शताब्दी के प्रारम्भ में इसे अपनी राजधानी वनाया 
था। श्रीफरंसन के मत से यह जैन गुफा लगभग ६० सन्‌ ६५० में खादी गई थी। यहा 
पर ई० सन्‌ ५७९ का एक लेख मौजूद है । 

विजापुर मे सी तीन दिगिम्बर जैन मन्दिर हैं। इन मन्दिरों में जिला जेल के पास का 
मन्दिर अधिक प्राचीन है। इस मन्दिर मे विराजमान मृत्तियों मे से एक में सं० ११५० का 
एक लेख पाया जाता हैं। इसमें लिखा है कि यह मूत्ति सकलकीत्ति के शिप्य मूलसंघ, 
बलात्कारगण, सरस्वतीगच्छ एवं कुन्दकुन्द अन्बय के कनककीत्ति के उपदेश से सं० ११५० में 
स्थापित हुईं। यहों के लोक-विश्रुत गोल गुम्बज के सामने बतेमान राजकीय पुरातत्त्व-विभाग 
में भी कई बड़ी-बड़ी भव्य पद्मासन एवं खज्डासन दिगम्बर जैनमूत्तियों विद्यमान हैं। कुछ 
मूत्तियों में लेख भी मौजूद हैं। अवकाशाभात्र से मै इन लेखों को नहीं पढ़ सका! मैंने 
बादामि की यह यात्रा १८-२-४१ को की थी । 


--के० भुजबली शात्री 


उप्ीक्षए ओर प्राष्तिलस्कीकार 


पटसणएडागम --धरला! टीशा और उसके हिन्दी मापानुताद सहित (प्रथम सण्ड 

हे जीखहाण” का 'द्रव्यप्रमाणानुगम ” नामक ठृतीय अश), मूल लेसक--मगयान्‌ पुष्पदन्त एवं 
भूतवी, प्घान सपात्क--ओऔ० द्वीयलाल जैन, एम० ए०, एल एल बी० सस्कृताध्यापक 
(किंग एडबे कालेज” अमरापती , प्रझशाशक--श्रीमन्त सेठ लक्ष्मीचन्द्र शितावराय, 'जैन 
साहिद्योद्धारक फएड' कार्यालय, अमराबती, यडा साइज , पृष्ठ स० सब मिलाकर ६०८, 
मूल्य सजिल्द श्रति का १०), शाक्षातार का १२) रुपये , बीरस २४६७। 

प्रथ क प्रार्म्म में मूडबिद्री वी घरना, जयघरला, महाधनला और तिलोक्सार की 
प्राचीन ताडपप्राद्धित प्रतियों के पत्मों क एवं बधी हुई मृत प्रतियों के फोटो दिये गये हैं | 
साथ में गुरुससदि और द्वोसयसदि नामक वहाँ के दो विशाल मनोज्ञ मा दरों का, स्वर्गाय 
तथा वर्तमान मद्टारश्जी का, सिद्धातनसदि फे ट्रस्दी श्रीमान्‌ देवराजजी और घम्मपालजी 
का एय सिद्धान्त प्रन्थों की प्रतेतिपि और मिलान क्रनेगाल लोस्नाथजी शास्षी का भी 
चित्र दिया गया दे। चित्रों की सस्या ९ है। साथ में चित्रों का परिचय एवं सूडबिद्री का 
संनिप्त इतिदास भी लगा हुआ दहैे। यह सच्चिप्त इतिहास तो मूडिद्री के इतिद्ास फी 
एक मचम्मान है। यों लो यहाँ फे इतिदास के साधन अन्यान्य शिनालेख, ताम्रपत्न एवं 
साहित्य में मरे पडे हैं, जिन्हें अमीतक किसी ने छुआ दी नहीं दे । 'धरला? आदि ताडपत्रीय 
प्रतियों क फोटो भेजने की प्रेरणा द्र्ली धमेपानजी से म॑ने द्वी की थी। उस समय में 
मूडपित में था और 'महायध! फी स्लाज के निित्त भद्वारस्जी आदि के द्वारा अन्य विद्वानों 
के साथ 'सिद्धान्तससदि' म में भी आमन्त्रित था | 

प्रस्तायना में चित्रपरिचय और मूडत्रिद्री का इतिद्ास शीर्पफों के अतिरिक्त मदहाबध 
की साज, उत्तरप्रतिपत्ति और दूक्षिशप्रतिपत्ति पर कुछ और प्रफश, णमोकार सत्र के सादिस्त्त 
अनादित्व का निणय, शब्ठासमाधान, द्रव्यप्रमाणानुग एव मूडप्रिद्री वी ताडपनीय प्रतिर्या क 
मिलान फा निप्स्पे ये शीर्षक भी गमित है। शहवासमाधान शीर्षक स छुछ स्वाध्यायप्रेमियाँ 
फे आगत पर्वो का शट्टासमाघान अच्छा क्या गया है। द्रव्यप्रमाणानुगम में इस भाग के 
आतगैत गणितमाग का जो परिचय दिया गया है, वह मी विहनापुण हे। इस सण्ड का 
मुख्य विषय गणित है। इसमें आये हुये गणित थे गदन भाग श्रतुताद्‌ में बीज-गरित और 
अक्लुगशित के कोई २८० उदादस्णों तथा ५५ जिशेषा्ों छब ३३३ पाठ डिपो द्वार सुगम 
एप सुवोध चनाने की भर्सक चप्टा की गई है। इस फाये म कालजा के बड़े-बड़े गणिता 
ध्यापों से भी सद्दायता ली गईदे। इसमें सदेद नहीं है किप्रो० दरानाज़जी मे इस 
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भाग के गणित के दुरूह एवं अपरिचित वरिपयों को सुलम बनाने के लिये पर्याप्त परित्म 
किया हैं । 

प्रस्तावना के बाद विस्तृत विपय-सूची के अनिरिक्त कुछ सूचनाओं के साथ एक युद्ठि- 
पत्र भी लगा हुआ है जिसमें तीनों खण्डों मे रहने वाली प्रेस आदि की अश्ुद्धियों को क्रमशः 
झुद्ध किया गया है। हिन्दीन्भापानुवाद भी सुन्दर है। अन्थ के अन्त में ६ परिशिष्ट भी 
दिये गये हैं जो कि बड़े उपयोगी हैं । कागज, छपाई, सफाई एवं गेदअप्‌ सभी चित्ताकर्षक हैं। 

अब मूडबिद्री के भद्टारकजी एवं पंचों की उदारता से बहों की प्राचीन प्रतियों के पाठ 
मिलान का भी सुअवसर प्राप्त द्वो गया है )। पाठभेदों को विभाजन करके परिधिष्ट मे दे दिया 
गया है। इससे अब मूल अन्थ की आ्रामाणिक्रता मे जो कुछ आशंका की जाती थी वह मी 
दूर हो जायगी । इस काये के लिये मेंने भी प्रेरणा की थी। असन्नता की बात है कि 'घतला' 
का प्रकाशनकाये उत्तरोत्तर उन्नतिपथ पर है। 'मास्करः के विज्ञ पाठकों को आरहुक बनकर 
इन बहुमूल्य अन्थरत्रों से अवश्य लाभ उठाना चाहिये। इससे संचालकों का उत्साह बढ़ेगा 
और आशिक सझ्ूूट दूर होकर आये का यह गुरुतरकार्य सुचारुरुप से चलेगा। 

-के० भुजवली शाज्ली 
दानशासनम्‌-मूल लेखक--मद॒र्पि वासुपूज्यः सम्पादक और '्नुवादक--च्व मान 

पासवेनाथ शाज््री, न्‍्यायकाव्यतीरथ ; श्रकाशक--गोविन्दजी रावजी दोशी शोलापुर; डिमाई < 
साइज ; प्रप्ठ-सख्या-सच मिज्लाकर ३७२, मूल्य दो रुपये; वीर सं० २४६७ ; छपाई, कागज 
आदि सुन्दर । 

इस अन्ध मे चतुविध दान का विस्तार से विवेचन किया गया है, जो कि एक सच्चे 
श्रावक के दैनिक आवश्यक क्तेव्यों में से एक है। गन्थगत अन्तिम पद्म से ज्ञात होता है 
कि इसके रचयितता महर्पिवासुपूज्य हैं और यह्‌ भन्‍थ शालिवाहन शक १ ३४३ विपु सम्बत्सर के 
माघ शुछ्ठ दशमी को समाप्त हुआ था। इन बातो के अतिरिक्त ग्रन्थप्रणेता के संबंध में प्रस्तुत 
कृति से तो कुछ भी पता नहीं लगता। क्‍योंकि अन्थकत्तों ने अपने इस ग्रन्थ में अपनी 
गुरुपरम्परा, गण, गच्छ आदि की कुछ सी चचो नही को है । दक्षिण के कतिपय शिलालेखों 
में 'वासुपूज्य' यह नाम मिलता है अवश्य । पर प्रस्तुत वासुपूज्य के गण, गच्छ आदि के न 
मालूम होने से यह नहीं कद्दा जा सकता है कि अमुक वासुपूज्य ही इस दानशासन के 
रवयिता हैं। भन्थ की संस्क्ृत-रचनाशैली अच्छी है। हों. कही कही खटकती है. अवश्य । 

इसके हिन्दी-भाषानुवादक समाजविश्रुत, उत्साही विद्वान्‌ पं० वर्द्धमानजी शास्त्री 
शोलापुर हैं। यो तो शास्त्रीजी की मातृभाषा कन्‍्नड है। फिर भी भन्थ का हिन्दी अलु- 
वाद सुन्दर हुआ है। इसमे शक्र नही है कि विद्वान्‌ अनुवोदक ने अछुबाद मे पर्याप्त परिश्रम 
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स्थयाहै। सुधासक दोया स्थितिपागक प्रस्येश् श्रायक्ष मो एक घार इस प्रथ को अवश्य 
पढ़ लेना चाहिये | शपने पृथनिधोरित विचारों के प्रतिकुल, कतिपय बाता फो देखकर तुर्त 
भडद्क जाना यद्द फ्मजोरी का एक चिह है। दिघारशील व्यक्तियों को पअपेक्षापाद्‌ 
स फाम लेना चादिये | इसर्त यद्‌ अर्थ गाना अन्याय होगा कि में कसी बात को ऑँज 
मद कर मान तोने के लिये फद्द रहा हू। जैन साहित्य बहत विशाल है। यह प्र व सत्य 
है कि प्रत्येक साहित्य में देश, काव आदि का गहरा प्रभाव पड़ना समथा अनिवार्य हे। 
ऐसी अप्स्था में विशाल साहित्य का पूरा अध्ययन क्ये बिना ही किसी निर्णय पर 
पहुच जाना अदृर”शिता है । 

अस्तु एक नह रचना को प्रकाश म लाने के उपलक्त म भ्रीमान्‌ गोविदजी रावजी 


भो घन्ययाद के पात्र हैं । द 
--फे० भुजरला शास्त्री 


निमित्तशास्त्रमू--भू तसचयिता--महर्पि ऋषिषुत्, अनुपादृक--धममरक्ष प० लालाराम 

शास्त्री, सम्पादर और प्रसाशक--प० वर्द्ध मान पाइननाथ साधश्ली, उल्याणपायर प्रिन्टिंग प्रेस, 
शोतापुर, पृष्ठ सरया ४४, मूस्य-->), बीए स० २४६७ | 

इसऊो छपाइ और सफाई अच्छी है | इसके देखने स इस चात का पता मनीमाति 
लग जाता है कि जैनाचार्यों ने ज्योतिष शास्त्र पर भी फाफी प्रकाश डाता है। परन्तु उनकी 
सम्पूरी स्वनाए आज हमें उपयाध नहीं दोतों। जो उपाय भी हैँ उनके प्रकाशन की ओर 
समान का ध्यान नहीं जाता हैं । बासतय में प० बद्ध मानजी ने इस भ्रथ को प्रशाशित फर 
समाज वा ध्यान इस ओर शआपित जिया है। यदि इसमा प्रकाशन टिप्पणां सह्षित होता 
तो यह प्रथ पिशेष उपयोगी बन जाना) मरे सामन जैन सिद्धात-भयन, आरा की जो 
दस्तलिसित प्रति मौजूद दे; उसरी किसी कसा गाथा सम्बधी टिप्पणी विशेष मछलवपूर्ो है। 
उससे प्रगथ पा विषय ही स्पष्ट नहों धोना चस्कि विशेष यातें पर सी प्रताश पहुत्ता है । अत 
उपाश्य समी प्रीया को सामने रस+र फुटनोटों सदित यदि यह पुस्तक प्रकाशित की ज्ञानी 
तो यह एस अनूठी चीज तैयार दो जाती । 

इस छोटी सी पुस्तक में प्रयकत्ता ने सूर्योत्य के समय टिचाओं के रक्तादि वर्णा 
फा का सूर्योचन्द्रमा फ चिहा पा फल, उपद्रस्सूचर चिद्रा का बेन, बपों या निमित्त, 
स्त्री, गाय, कुत्ती घोड़ी, इम्तिनी आदि के जनन फा फा।, छुत्रमा, साज़मग, नरपनिमरण 
भामगहामग आदि निर्मियों पा वणन, प्रतिमा जी के रोने, हसने, चलन, पर्रीजन आदि था 
फल, परिजनी चमयने पा फल, इंद्धधतुप या फीा, डस्यापात का फा आलि फ्नारेर्शा वा 
बैन यहुत अख्थी तरदू स पिया है। इसस कई फलादेश हिन्दू ज्योतिष की अपेक्षा अधिय 
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महत्तपूरो हैं। उदाहरण के लिये नक्षत्रक्रम से वषों का फलादेश ही लिया जा सकता है 
इसमे प्रत्येक नज्ञत्न में ग्रास्म्म होने वाली वषो का फल चतलाया गया हैं। परन्तु अनुवातद 
ने इन गाधाओं का अर्थ खुलासा नही किया है। अतः मेरा विचार है कि इसमे वर्षास्म मं 
सू्यनक्षत्र क्रम से वो का फलादेश बताया गया है। “अह कित्तिवादि वरसइ सम्साण विश- 
सनो हवइ देवों | रोहिणिसु सप्पत्ती देसस्सत्रि श॒त्ति संदहो।” इस गाथा का अथ यह दोना 
चाहिये कि यदि चषा प्रारम्म काल मे जब सूर्य कृत्तिकानज्षत्र पर होवे तक पानी वस्से तो 
अनाज की हानि होती है और सूये के रोहिणीनक्षत्र में रहने पर पानी बरसे तो देश ेी हानि 
होती है। वद्यपि गाया से यह अथे नहीं निकलता है। लेकिन प्रकरण से यही अथे जान 
पडता है। क्योंकि चन्द्रनच्षन्न महणण करने में अनेक विरोध आते हैं. जिनको यहां दिखलाना 
अप्रासगिक है। अतः इसके द्वितीय संस्करण में यह सुधार होना आवच्यक है। सथासणव्या 
यह पुस्तक प्रत्येक ग्रृहस्थ के लिये उपयोगी है। इससे आगे आनेवाले इष्टानिल्ठ का पद 
मलिभांति लग सकता है। प्त्येक गृहस्थ को इसे संगाकर अवइय पढ़ना चाहिये । 
--नेमिचन्द्र जैन, ज्योतिपशास्त्री और दी 

संक्षिप्त जेन इतिहास---(भा० ३, खएड ३) लेखक--चा० कामता असाद जैन 
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यस्योपदेशय"तो जिनपुगवस्य 

नेम पुराणमतुल शिव्रत्तोख्यकारि 

चत्रे मयापि अतितुच्छतयात्र भक्त्या 

कुर्यादिद शुममत मम मडूलानि ॥ 

शान्ति फान्ति सुफीलि सफल्छुखयुर्ता सम्पदाज्ञायुयच्चे 
सोमाग्य साधुसग सुरपतिमहित सारजेनेद्रघस्मम्‌। 
विद्या गोन परत छुज़नजन 

श्रीनेमे सन्पुराणम्‌ || 


भुगनैकचूडामणिभ्रीनेमिज्ञिनपुराणे भद्दारकश्री मह्चिभूषणणिष्पाचार्य श्री सिंहनन्दि 
' नामाट्रिसि प्रह्नेमिदततविरचिते ध्रीनेमितोर्थडुरपस्मदवपश्चमक्द्याणकम्यायर्णनो नाम 
पप्ननामनवमबल्देयर प्णनामनयम्रनारायणज्ररास'धनामप्रतिना राय णच रिक्षव्पायणनो. नाम 
पोडशो४घिकार' समाप्त । 


यह पहाचारी नेमिद्त यि० ० ६०७५ के है | इद्धाने बधमानपुराण, धमपीयूषपपण 
आवकायार, भाराधनाकथाकोप, ्रीपाल्चरिज्न, प्रियकरवरित्न आदि फइ प्रथों फो रचना 
कौहै। इनमसे एक दो माय छप भो चुके दह। मूलसघ एप सरस्वती गच्छवाले 
भ्रीमद्वारक मलिभूपषण के यदद शिष्प है। प्रशस्ति म इृहोंने सिंहनन्दी ज्ञी की बढ़ी प्रणसा 
की है और लिखा दे फि इइहीं को प्रेरणा से इस प्रथ का मैन प्रणयन किया है। 
मेमिद्श की ने आराधघनाऊथाकीष की प्रशरिति म यशस्तिल्कचन्द्रिका' आदि के कर्ता, 
शीध्ुतसागरसूरि को गुदमावना से स्मरण फिया दे ओर इन्होंने इस प्रथ में महिमूषण 
की घद्दी गुद्परग्पण दी है। ज्ञो श्ुतसागर के प्रथा स मिलती है। नेमिदतत भी फो 
रचनायें साहित्पिक दृष्टि से खुन्दर ए्य सरल है। 





१८४ प्रशस्ति-संग्रहँ 
न्‍थ लं० ५... 
(४१) भगन्थ लें० [ 


वर्दमानकाव्य 


कर्ता--जयमित्र ४ 


विपय--काव्य 
भाषा--अपन्ष श 


लन्बाई 2 २। इध्च चौडाई ६॥ इम्च पत्रप्तंस्या ६६ 


प्रारम्भिक भेौग---- 


सिरि परमप्पयभावरु सुहगुणपावशा | 

जियणियजम्मजरामर णु ॥ 

सासयसिरसुंद्रु पणयपुरंद्रू । 

रिसहु णवित्रि तिहयणसरणा ॥ हु 
पणवेष्पिणु पुण अरहेताण दुक्‍कम्ममहारिकयंताणं । 
बछुगुणसंजेयसमिद्धाणं सिद्धाणं तिज्ञयपसिद्धाणंग /:ः 
सूराणं सुद्सवित्ताणं वयस॑जमभावियचिताणां। 
पयडियसमग्गसस्सायाणं भव्ययणहो शिरुउकायाणं ॥ 

साहुणं साहिय मोक्‍्खाणं सुविसुद्ध ऋणविदि दक्खाणं । 
समत्तणाणखुचरित्ताणं सति सुंद्धए णवमि पवित्ताणं ॥ 
बसहाइसुगोतमर्णा मार्ण सुगणाणं संजम भामाणं । 
अवहारिधकेवलबताणं ॥ पुर विरप विसाल महंत्ताणं ॥धत्ता। णरलोयहो मंडणा- 
कुणायबिहडणो ॥ तिहिसमयहि पयडिय सम्मय ॥| अचरवि सिच्छुंकर तिययछुहुंकर ॥ तिप्पे 
सुर सिर णयरिगया ॥१॥ पवरणपविति बजा ढुस्मेदहं चितामणि वसमत्त समीहहं॥ रवि 
द्त्ति वतमभरणि णासिण जण शिव वंछिय खुर कुब्धामिणि || सग्ग महिबव सुरसच्छ 
विहसिया गिरिभूयविकाहिकुडहिसमासिय ॥| नीर बराय हंस गयभामिणी कोमुईव कुबलय 
सिरिदाविणी ॥ चक्तविणिय झुहर्ज सासण देविड णासेसउ जिणवर पयसेविड ॥ 


>< भर श्र 4 
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मध्य भाग (पत्र पृष्ठ २७, पक्ति $)-- 

तु छुणिदि पयपर मगदराड कि साहुरपियकद बहू पछाड़ | मुणि कि अयाए अदि 
कि असक' ज दुख संहेसह तन्नि थक ॥१०। ता चेलणाह जअपिउ गारेंदु णउ तत्नइ 
लाणडिउ पु्णिदु॥ जहि रख घकझुगुधयतगजेम कडिब्ल दिदिस गुरूण ज्ञद्र तेमा। 
उबसगण्ु हॉतुमणें विलाह छुलखयि सुक्प्रोगमुम्रुणय साड ॥ ण् थिंदइ मछुछ मणि घरेद 
सुकप्तमणा इतो खुण करेइ ) तिएु फुप्णि असिछुहिसम गिणतु त्तर त्वाः घोर फम्भर 
इणतु ॥ बाबीस परीसद सदणमल्लु धभलय घाणउ मुणशिसल्छु ॥ णाणे परियाण इणेय 
मग्गु णरिरों कारिणा उरलतहु महुपहु ॥। 

£५ है १4 भें 

आततिम माग--- 

अथ सय सरेडस्मिन्‌ भ्रीज्रपपिक्रभादित्यराज्यस्वत्सर १६०० तत्न बए फाल्युनमासे 
रष्णपत्े द्वितायाया विश शुक्र यासरे भ्रीतिन्नारास्थानयास्तव्यो साहि. आल्मुराज्यप्रवत्तमाने 
भोऊाष्ठासप माधुसन्चये पुप्फरगणे भद्धारकश्रीमठयफ्रीसिंदेश तत्पट्टे भद्धारक्धीगुणभद्र 
दवा तदान्नाये अश्नोतका रथ गंगंगोये साहु तोल्दा भार्या राणी तस्य पुत्र जिनदाख तस्य 
भार्षा शोभा तत्युत्ना पश्च प्रथमपुत्र साधुमहद्ास द्वितोयपुत्र साधुगेद्द्ा ठत्तीयपुत् 
साधनुगपह्ु चतुयपुत्र जगराछु पश्चमदुव घाघुर्सिद जिनदासप्रथम्रपुत्र महादापु तख्य 
भाया दोझसद्दी तह पुत्र लेजनु. तस्य भायों लाडो जिनवासह्ितीयपुत्र' गे'हा तस्य 
भावा खामाहो तस्प पुत्रों दोमानु तस्प भाषा भागो तस्थ पुत्र नगराज तस्य 
माया चापाछट्ी पुत्रा अत्वोर प्रथमपुत्रा चायादु तस्प भायां भीख्यों ठितोयपुत्र 
प्रपियपाल दृताग्रषुत गज चतुर्था दरगहमलु जिणदासपुत्र चतुथ जगराज्य तस्य भाया 
घोबादी तस्र तृतोष उुज्छा तध्य भार्या चाडिणों द्वितोयपुत्र मलफ तृतोय तोतृ 
जिनदासपस्धमपुत्र सोदू तस्य भाषा दूतध्य भाया रूष्माएयही तस्पय चतुशमाया कपरो 
घतासा मध्ये साधुसोनून इद्रश्रीभेणिक्त ताखु नानोबरणीक्मत्तथिणी तेन (तेपा झाना 
चरणकमनथा4) पआत्मपठनाय कमत्तमनिमित्त ल्खियत । 

इस अपप्र श काव्य के स्वयिता पण्डित जयमित्र मात्तूम छोते है। क्योंकि इसमें 
पक जगह सर्ग कु अत म 'इय पडिया सिरी जयमितह हछृवि (९) विरखये बड़माणकायः 
या स्पष्ट भड्डित है। परन्तु यह ज्यमित्र कौन है, यह पता नहीं लगता] प्र-थ में स्वयिता 
की प्रशस्ति आदि छुछ भी नहींहे। हा, प्रतिकरने वाछे की पि० स० १६०० को पक 
प्रगस्ति लगी हुई अरश्या। भयन को यह प्रति बहुत अशुद्ध है। इसकी दूसरी शुद्ध 
पति की प्राप्ति से समयत प्रथकर्ता जयमित्र फा कुछ प्ि“प हाठ मालूम हो सकता है। 


ग्रशस्ति-संग्रह 
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जिनसहखनामटीका 


| 
कत्त--आचाय श्रुतसागर 


तिपय-- स्तोन्नविपयिणी दीका 
भापा--संस्कत 
लाव।ई »३2 इच्च चौंडाई ७ इच्च पलसंख्या १२७७ 


पररिसिक भार--.- 

ध्यात्वा विद्यानंद समतभ्र॒॑घुनीन्‍्द्रमह॑ न्‍्तम्‌ । 

श्रीमत्सहस्तनास्तां विवरणमहं वच्म संसिद्धो ॥ 

अथ श्रीमदाशाधरसूरिग्ृहस्थाचार्यवर्यो जिनयशाडिसकलशास्मप्रवीणस्तकव्पाकप्णहंदो” 

5लंकारसाहित्यसिद्धांतस्वसमयपरसमयागमनिपुणवुद्धिः संसारपारावारपतनसयभीतो निम्न थ 
लक्षणमोत्तमागश्रद्धाछु' प्रज्ञापुत्न इति विरुदावलिविरशाजमानो जिनसहस्थनामस्तवन चिओए: 
प्रभो भवांगभोगेषु! इत्यादि स्वाभिप्रायसंस्चनपर्र श्लोकमिममाह। श्रीविद्यानंद्सूरियां 
शिष्पा: श्रीश्रुतसागरसूरिनामानस्तु तहिवरणं कुबन्तीति “प्रभो भवांगभोगेष्ठ निर्विण्णो 
दुःखभीसक.। एप विज्ञापयामि त्वाँ शरण्यं करुणाणव््‌ ॥” हे प्रभो--भ्ुुवनेकनाथ, ये 
को5पि तीर्भकरपरमदेवस्तस्येदे संवोधनम्‌ ॥ एपः--प्रतिपत्तिमूतो४हई आशाधरमहाकवि । 


त्वा--सबंतम्‌ । विनापयामि--वज्षप्ति करोमि । कर्थभूतो5हं सवांगसोगेषु--ससारशरीर- 
भोगेषु। निविण्ण.--निर्वेद प्राप्त । 

भर > न 
मध्य भाग (प्र प्ठ ४३. पक्ति ह /--- 


4 


विमलछ --विनएछो मरः कमंमलकलऊको यस्य स विमलः अथवा विविधा विशिष्ठा वा मा 
लक्ष्मीयं पाते (?) विमाः इंद्रादयो देवास्तान छाति निञ्ञपादाक्रांतान्‌ करोति विमरूग, अथवा 
बेगता दुरोकृता मा लक्ष्मीयस्ते विमा निम्न थपुनयस्तान छाति स्वीकरोति विमरः: अथवा 
विगत विनप्मलसुन्चार: प्रस्तावश्व यस्प्र जन्म स विमलू ॥३०। अनंतज्ञितः अनंतसंसार 
ज्ञितवान्‌ अ्रनतज्ञित्‌ु अथवा अनतं अलोकाकाश जञितवान केवलज्ञानेन तत्पारं गतवा" 


अनंतज्ञित: अथवा अनंतविधि . ...॥३८॥ महावीर - महाश्वासों बीरः महावीर श्रेष्ठ 
महावीर: ॥३१९॥ 4 ५ श्र 








+इसकी -( न० वाली एक प्रति और है। पर वह बहुत जी है। 
+बीच बीच म॑ कुछ पत्व नही है । 
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वे म्रलसंघ, सरस्वतीग5द अ्रोर बलात्कारगण के आचार्य कोर विद्यानन्दी भट्टारक के 
शिष्य थे। उनकी गुरुपरम्परा इस प्रकार थी--पप्मनन्द्री-- देवेन्द्रकीति--वियानन्दी । 

परन्तु विद्यानन्दों मद्दारक के पद्ट पर जान पड़ता दे उनको स्थापना नहीं हुई थी। क्योंकि 
विद्यानन्दी के बाद्‌ की गुरुपरम्परा इस प्रकार मिलती है--विद्याननदी--महिभूषण--हक्ष्मी- 
चन्द्र । 

स्वर्गीय दानदीर सेठ मागिफचन्द जी के प्रन्थभागहार में पं० साशाधथर के महामिप्रक 
नामक प्रत्थ की दोफा है। उसके अन्त में इस प्रकार किया है :--- 

“शरीविद्यानदिगुरोबुद्धिगुरों: पादपंकजम्रमरः | 
श्रीश्ृतसागर इति देशवती तिलऊष्टीकते स्मेद ॥ 

इति प्रह्मश्रीश्रुतसागरक्तता महाभिषकटीका समाप्ता॥ 
श्रीरस्तु लेखकपाठकयों ॥ शुर्भ भवतु ॥शभ्री॥ 

सवत्‌ १५८२ घपे चेत्मासे शुक्तपल्षे पच्मम्यां तिथों रबी श्रीभाविज्िनयेत्यालये भ्रीमूल 
से सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे ध्रीकुन्दकुल्दाचार्यान्वये भद्दारकश्रीपग्मनं दिदेवास्तत्पट्ट भट्टा 
रकश्रीदेवेद्धक्रीतिदेवास्तत्प्ट भद्दारकश्रीविद्यानंदिदेवास्तत्पट्ट- भद्टारकश्रीमलिभूषणादेबास्त 
त्पट्ट भद्दारकभ्रीलक्ष्मोचन्द्रदेवास्तेपा शिष्यवस्थ्रह्मश्रीशनसागरपठनार्थ ॥ घआर्या श्रीविमलश्रो 
चेली भट्दोस्क श्रीलप्षमीचन्द्रदीज्तिता विनयश्षिया स्वर्य लिखित्या प्रदर्श महाभिपेकभाष्यं ॥ 
शुभ भवतु | फल्‍्याणं भूयात || श्रीरस्तु ॥ 

इससे माल्म होता है कि विद्यानन्दी के पट्ट पर मलिपेण की ओर उनके पद्ट पर लक्ष्मी 
चन्द्र की स्थापना हुई थो। यशस्तिल्कटीका में श्रुतसागर ने मल्लिभूषणा को अपना गुरु 
जाता लिखा है । इससे भो मालूम होता है कि विद्यानन्दी के उत्तराधिकारी मल्लिभूषण ही 
हुए होंगे। यशस्तिलुकचन्द्रिका दीका के तीसरे आश्वास के पन्त में लिखा है-- 

“दूति श्रीयञ्ननादेदेवेंद्रकोतिविद्यानंदिमल्लिभूषणास्नायेन भद्दारकश्रीमल्िभूषणगुरुपरमा- 
भीएमुरुप्राता गुजेरदेशसिदासनभद्टारकश्रोलश्मीचन्द्रकाभिमतेन माल्यदेशभदट्टारकश्रीसिह- 
नेद्प्राथ्नया यतिश्रीसिद्धान्तसागरव्याख्याकृतिनिभित्त नवनवतिमहामहावादिस्याद्वाद- 
लञ्धविजयेन तकेव्याकरणछदो5ल कारसिद्धान्तसाहित्यादिशास्रनिपुणमतिना प्राृतव्याकरणा- 
चनेकशास्त्रचञ्चुना सूरिश्रीभतसागरेण विरचितायां यशस्तिलक्चंद्रिकामिधानायाँ यशो- 
धरमहाराजचरितचम्पुमहाकाव्यटीकार्या यशोधरमहाराजराजलक्ष्मोविनोदवर्णन नाम 
तृतीयाश्वासचन्द्रिका परिसमाप्ता |” 

. इससे मालूम होता है कि उस समय गुर्जर देश के पट्ट पर भद्दरक लद्ध्मीचंद्र स्थित 
थे भोर मलिभूषण का शायद स्वगंबास हो चुका था। 


प्रशस्ति-संग्रह ६३ 





लक्ष्मीचद्र के घाद मी भ्रीधुदसागर के पदाधिकारी होने फा कोइ उल्लेख नहीं मिलता । 
ज्ञान पहता दे वे कभो सिंहासनासोन हुए ही नहा । 

ये पश्चनदी, विदानदी, आादि सब गुजरात क ही भद्दारफ हुए है। परत यद् मालूम 
नम हो सका कि गुजरात के क्रिस स्थान की गद्दी को इहोंने छुशोभित किया था। इडर 
सूप्त, साजित्रा आदि फड स्थानों म भद्ारका के पट्ट रहे है। यशस्तित्क क्ली रचना क 
समय मारवे के पट्ट पर सिंहनदी भद्दारक थ। इहांकों प्रेर्णा से थ्रुतसागरसूरिन 
नित्यमहोद्योत या महामिपरेक्र की भी टीका ल्प्यी था | 

धुतसागए्सरि के भी अनेक शिष्य रहे होंगे। इसो प्रथमाला के तत्वामुशासनादि- 
सप्रद में इनके एक शरीचन्द नामक शिष्य की रचो हुई घेराग्यमणिमाल प्रकाशित हुई है। 
भआराधनाक्धाकोश, नेमिपुराण, आदि अनक प्रथों क फतता प्रह्मगारी नेमिद्त ने भी--ज्ो 
महिमृषण के शिष्य थ--शरु तसागर को गुरुमायना से स्मरण किया है के। नेमिवृत्त ने 
भी महिमृषण की धही गुरुपस्पण दी ह जो भ्रुतसागर क प्रथा म मिलती है । उद्दनि 
सिंहनम्दा का भी उल्लेख फरिया हे) 

थ्रतसागर का अभी तक टोकाप्रथा क अतिणिक्त कोइ स्थतत्न प्रन्थ उपल-ध नहीं 
हुआ है । 

डनके घनाये हुए प्रण्यों का परिचय आगे दिया ज्ञाता है -- 

2 यशस्विलकर्घा द्ररा। यह निर्णयसागर प्रेस की 'कायमाल में प्रकाशित हो 
चुकी है। यह रोका प्पुण है--५ररं आश्वास के कुछ अश फी श्रोर छंठे शाश्वास की 
शीका नहीं है। ज्ञान पता है, यहा उनको अन्तिम रचना है। यह टीका अनेक स्थाना 
फ प्रथभागडाए।ं में मिलती है, पर'तु सवत्न हो अपुण है। 

३ महामिपेस्टीका | छुप्सिद्ध पडित आशाधर जो के बनाये हुए नित्यमहोदोत 
था महामियेक नामक प्रय को यह टीका दे। इसका अन्तिम शअश ऊपर उद्धृत किया जा 
चुका है। उससे मालूम द्वोता है कि उस समय भ्र्‌ तसागर देशबती था प्रह्मधारी थ, 
सूरि या फ्राचाये नहीं हुए थे। 

हे तत्तायटीशा । यह घूुत्तसागरों टोका के नाम से प्रसिद्ध है। इस छैख के 
लिप्त समय हम इसकी य्राप्ति नहूं। दो सकी । परन्तु यह दुष्घाष्य नहीं है-- इसका मापा 
उयबाद भो हो चुका ६ । 


# ततप्रयप्रका/शका | भावाय पुमचनच्ठक्त ज्ञानाणय के अन्तर्गत ज्ञो गचमाग है, 


जाए: ेइेंक्‍कक्‍घपपकफ:- कक्‍िह/त-ज-कीज+-+-ततत... व लीध 
अआएराधनाकपाशेश की प्रगस्ति दर । 
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येह उसीकी टीफा है। इसकी एक प्रति स्थ० सेठ माणिफचन्द्र जी के मंथ-संग्रह में । 

मोजूद है। उसकी प्रशस्ति देखिये :-- 
आचारयरिह शुद्धतत्वमतिभिः श्रीसिहनंद्राह्यय:, 
संप्राथ्य श्र॒तसागरं [रां] छ [कि] तबरं भाष्य॑ शुर्भ कारितं। 
गयानां गुणवत्पियं विनयतों घानाणंवस्यांतरें- 
विद्यानंदिगुरुप्रसादजनितं देयादमंय सुखम॥। 

इति श्रीज्ानाणवस्य (?) स्थितगय्यटीका तल्व्यप्रकाशिना कि) समाप्तः [सा] 

॥ शुभमस्तु ॥ 

५ जिनत्तहस्ननाम टीका | यह पं० आशाधरकृत ज्िनसहस्थनाम की दिस्तृत टीका 
है। इसकी भी एक प्रति सेठ जो के प्रन्थ-रूम्ह में मोजूद है। शब्दवोध आर व्युत्पत्ति- 
बोध के अमिलापियों के लिये बड़े काम की चीज़ है। इसको भी प्रशस्ति देखिये :-- 

“श्रीयदानदिपरमात्स दर पविद़ों, देवेंद्रकोतिस्थ साधचुजनामिवय । 
विद्यादिनंदिविस्सूरिरनटगबोध , श्रीमलिभूपण इत्तोपस्तु च मंगल में ॥श) 
अदः (?) पहू॑ भद्टदादिकमतघ्टाश्द्टनप टु:, 
घच्द्धमंध्यान' स्फुटपरमभद्दारकपद: । 
प्रभापंज संयहिजितवरवीरस्मरनर:, 
छधीरलक्ष्मीचन्द्श्नवरणचतुरो5सी विजयते ॥शा 
आतं (?) बन॑ खुबिद॒ु्पां हृदयांवुजञानां, 
आजन्दनं मुनिजनस्यथ विमुक्तिददेतो: 
सट्टीकन विविधशासत्रविच्चारचारु 
चेतश्वम्रत्कतिकृत॑ श्रुतसागरेण ॥ण॥। 
श्र तसागरक्॒तिवरबचनास्तपानमंत्रय(?)विंहित । 
जअनन्‍्मजरामरणहरं निरंतरं ते: शिव लूब्ध ॥५॥ 
अस्ति स्वस्ति समस्तसंघतिलक॑ भ्रीम्रलसंघो5नघं, 
वृत्त यत्र मुमुछ्ुवर्ग शिवदं संसेवितं साधुमिः । 
विद्यानंदिगुरुस्त्विहास्तिगुणवहच्छे गिरः सांप्रत; 
तच्छिष्यः श्रुतसागरेण रचिता टीका चिरं॑ नंदत ॥॥ 
इतिसूरिश्रीश्र्‌ तसागरविरसितायां. ज्ञिननामसहस्रटोकायामंतरूचच्छतविवरणो नाम 
दशमोध्ध्यायः ॥१०॥ श्रीविद्यानंदिगुरुभ्यो नमः |” 


ि्नीलत-->+ 


$ ग्रल्थ लं० ३ १ 
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एग॥०८३ ० १६60० उल्यैब[ब शिवा ० ४]8/गाबएथ7त टक्षायद बगते वैश्शाएड़ 
जात थी धार साल्वााटव रिध्वुज एै/०१९एढ४ गावगार्त ॥ट7. उप पी पं) 8 
[जावे रिहब ए/०१०४४7 ररी08८ छादि फटागएड् फ़ाव्ड्गाभा0 ढ४०४एटवे.. जा 
लेप्रावःब 06 55ग्रावश्याउ छ१5 पाए - ववता।बैवेप चशावे धज़ णौरा ताइधार३ 
[ड़ हपाप छबड उिफ्ीमए ताप. ए रिकावा शाणुग॥छ तैौशाट 98 06 पिता 
0998 ० यी छीढ वलेफ रण विड ब्टारक्षा। वीव्वे #ैजि।लेसादे।व बाएं 
छग्राएथीण्जतेत्त गाते प्रपौलते घ5. पिंदा]वाए])3 छण्पेट्एव.. शिलि किए विड 
इलाएवा फिपेद्वाबध्व एफोल्प बाते ४०३ निील्चे एफ वेदागणाड.. विद >ल्टशाठ 
णा दशों हज़ात। गापे गा रणरडएएलक पाल एएएगएव् ॑ $0वहफ7 फणा। 
6६ बए० व्यफ़ौद.. ग चिवट्?एा रैजाव्गोघारधी 0) १४१४ पेल्शाउड लव 
गाते 068 प्राह्ठब रअ्वोजीआील्पे. अगैहत भात8८ सरक प।एएा घातक 
तेष पद्म बावे ७8४ परध्धााव्पे वीएए 6५ 


70 वृत्ा। उ>5७ व:वापो &ाप (शत, ए॥ा 


अनिलननत+ जन कक कनकना।. पोजपितन परन्‍नन+ स्‍्वननओ 3 न कल नायक आज» के के. # ७५ नर री ब्थ हम जन चलन अजजडनर जड़ कंममफिजनयोपा- कप तअपनक.ह परी अन्‍पर 


खिागाएं धीट एापिएड लितड्र8 चिंता तज्ाएत, 3 शव शा दाधाा0, पीस 
विद्ाचबंधाोएत, 4िशीशत शातदे :प्लीएपचास टाल बछोधाए,.. ला विगत, 
+55त88ए6 चाते रिाव रिवुंगए5न स्णाट्ते जाते रिवाक्तव रिक्त तील्ते दवा ॥१ 
8 485, रिश्ोधद्यो:७१६, शहरी 804., #ल- कविता वाए्याा॥ बजेंल्‍्ते कण 
४व्श्ाघ 5७ 5, था 7 उदय 9 ग्राण्मता5 बावे 2 59 पैटाह वि 
#्रतज्ीहपबत लैडीउपीय दि. 2 कित रिकयाहृत इरणॉल्त छापे फैफो! जाविक्षाडठ 


२४७, [2065], 


जागाल्टुलारट भिंदित पिततात, पतप दाह आहा७,... लक पर्भागीवित्व 
डिच0६७5"ए8 ॥00 5 पीए छाडएगवाप चुघटरा छत क्वताएुट्ते [0 धए.. टिजासतेंतफपाड 
गिभोर छा 996टाव्व ग0 ता पजीयोीशी. निला ता ऋत्तच रिक्त ्तरतोंटदा 
0० छण ९ पर >6०णाघट रण चार ञातल्लाचा ता २ ]9॥घ77 एप: 
रिध्वाब भेचिपेल्प्रका वील्ते पीट लीठछलाबई व फैदिक पपिंदरकॉपत ऊतीा सीछ 
घ85ाडधा९5 ए निह्र्-गिछीपटा5ड साते 9८८जाधल धील उर्घा।क. नीद कश्लाताहला ७804 


[0495 $979089४9५.. [286] 


[9 ४6 इ50पीा रिप्रीवशश रि65 8, खात0, +भीठीतीजल रह, सि8)30, 
[ब९बवेलो8, 89४9, जिपएुंताछुव जावे (55 7परौध्ते व5 रिल्तेट छछुते55... [288]. 


$ताबाएू8- रिहएव एिणा। याह्मावदव पट्याथारते वो. फिताव्याएव रिक्षव्ात 
एट्योप्लाकएजाी. रिवएव बावे एीफिव रिवज्त उछौस्ते छि 30 इल्चा5.. पिय 
रिघाग्ल्वेटर8 रिवएछ भाछ8 7रपाए ता #फराल्एणावी पाप खीगतातेछ 255 ठि9 
3, हित रिवाएुव रिशेएत इटा 0 पी फिएड06 रिध्ात (50०फत3, (रिछी8 औ०ते८४ता) 
७0 72िच८तें [0 छिएडट ०... नीड गाभिलल 5प्राक्वा .8 तीडगीलते व 60व४0 
किणा जिती रिघाएवारीश७ए चाते ७व5 उ०्छवातेंद्पे क्यती पीट सात प0॥० 
जआविहुट8,.. िजराव॥छ७ छ३७ ली सटाइलते व जी]7ुसावीकाला तंदाएकाव, 


हि मय 2 20303 रिल्याब०8,.. ७0 एण7- 
छ०5९वें +वईरशा5 5098 88 एवाटीवब 7बधाव8 [370] 


रिद्रा8 पिएफ़ुन इ्वांटल्त 0 रिवाएवबएबावातद बाते पल ज्ांग्रण्ट५ रण पता 
एाी४८८ सलाट एॉवटलवे प्रा ५४०७ थाते हांए्टए 23 जीबह९०४. [37॥] 


छा जिएतेए ठिविा/र शीक्चाइडब ऐ०तेटए4 छ5 वपीआए, रिवंफदरद्ावेटॉडाफएड 
जि:  पैशलर उप्शाार 4 जसिताएजेएडा ायते "रात पद्वव्वएव. रितारणीव 8ग्र्तें तट 
प्ाब 5ग्ंए छण्गं:5 [74], फ सिगागानी शञावढ रिपफदेवड फरांग्रामटः 
पब्दें पश० 3णा5 पिबागंणातेश्याव58 बाते. िलद्याएबाव5छ9,.. पिदाणुपततैंत चल 
छल्बाराए्ु एी6 ।८एलापे 0 दिप्माझर्गव रिधवाग्रव पिता, >लटयापरट 8 जीत ईचाएड 
ब्यते ताज िप्रयादीवब रिवााव 5क्ाएचएव4. [3375-06] 





प्र० 7] गा ए7४0770प8 पड ॥836ए577 एऋ#ाप्रष्ट 7 





फ््योफब 5फ्ा छ७३ पीर फ्र्याचडाएं 88शा णि एिफ्रमबाएा सैदड 
'एाउशोपरपभत रिवा0 रण चाल शॉविए निद्वा.्ट/क >९०शा० पी गायशटा 
(फकबिवेहएव रिहएव... 0]गराति:हतेदए8 रिवएन #ैणा। धर ध्थगफ़ॉल ण रिकाब 
३६30व6ए४ गढ्धा 0जातवीए रिह६ ०एथा पाल रिछाबेहु४ रण गोड विदा नि 
$णेंव 88 श0चृणाऊ वरा० ऐैर लेग्रगाड पार एरध्याण्प3ड 8९००७ 9 ]6984 
ए-०४फा८छ॥, ऐै।९ [वाएथा8४३ 7039७ १७ इ०श।०७ शातें ७छथाड 8७छछ:2४३९प. 99 
(ापप्बतेप्ण.. तल भीत्व 089७. घ्राणतंदाल्ते पाब्योद, भाव. एक्वापे।4 
पएण्ाशैबए्शब्राएदा ए2ए४ए7९ ऐ6 ग्रागरशदा.. रिदु्ताए३ ७३ पैड ताइलएढ 
० #98398 5.)घ्वावेशािए8... जीबपेबरशधा। ज्ः०8 रिवाचईटटिवाब (६०४8 
धापे 97९९क४72  विग0058.. पिएएप्राब्र॑ग्॒रएथभाएवा 2९छक॥ [० टणाएटाए वा (0 
जशञ फ््यागाद्रशाधा 


इग्राल एप शान रिक्राता।85 ग,.० एगी.:89ए7०. 5ए्ते. ठिकग्रातावध्च 
फ़ल्ट्चराय्रढ वरवातगीवाड. [बाघ छाबाा3 ६० एिद्ाणेप्व्ठाए जाते ैबांटएप7 सार 
2८०गि३8८४९१.. ला (आफ १608 छाई ० ग्रणतैट् व्णावप९८३० 6 
8एएणाएलवें 00448 [0९ए१/98 ॥० ए०एव्शा चाल लाए. नि त6३४०३०व 700 
एब्उब्रते।8- 990 06 |. फड्ट ४०एफ़थ्वे पल एद्धाइलट्पच्चणा बाते प्रागए॥5076वे विधा) 
(राए:बवेहए ताल्ते ॥9 वन्‍डाब्ाव 


(0०405 (शेण्ाब् रिह्[बन 8 तुएलटा ७४ इटारटवे 9५ था लो भजन. ला 
पढे चला १० 598ए808 उल्‍490+4 चै९ शुजत ]०ी ॥67 बाते ऐिल/रणिट गैह टगए९ 
ह/00(8 (0 (50श6ै8५द४६ [396] 


लिणाव खितू;१ ता विवशिएव ७ब३ ग्राधादते (0 जखितेगाशएक्त व टोठ|8 
एिधवट8 बधपे पी फेट्टबगल पान उरव8.. फ।- रिवा॥ रे शिव 
सब हो30 8 /॥8 597 [400 ॥] 


बल १ रिए]व इणा ण 'शाब रिह]8 फणाप धैट तवादा फापणा३ ता 
िद्माग्गाएुएठे (ढापछोड जावे ऋण ग्राद्यछ शावईप व रिपाद्ात७ 


(एक 06६ एि5५७ लेते 5७ रचा ७१७० धार चेहरा ण॑5७छध्याणाओ 
० ली स्ाशट-+ रिलीज 4एाणिबदएत, तीन (प्र छ0एफ्क 
(एफ सदा 05जीव एऐफएछगाएग. दिलेझश॥. ऐ/घश्ोल्याता.. 08 
एमए निणेल० भिक्ताएत (4।3 20] 


जाणाट३ शो०पों पंदट्एए छप्ए ० (०6996. एज (55७ त६ ताद्ा 
0भै5९०) ६६७ ७०४ ण प79०शाहफची! रिश्वक ० 0००६७) दिप्णब॒.कट्टापा 
खाग्पे 0]; #छत०, ढए.,,. 429 439] 





72 प्रजा: तदाऊर 300४४. [ ए०७), पा 


हा  भ +जओ5 ैऑ_ौ 5 तननन्‍््ाधााननैत-ब-०>०+> ऊन ०-33 ५-५५--3५५०५+ लक लन+->े++ ५०७०००++४५०ज>क>क २००५६००००० 


नाश्रणए ्ी 9३०८०. ४बतेप एकशाईव. 8 जिद्यारी रा 'निश्ञाण्वताईंव, 
मि०0ा0 एि]ब॒#बगवहुदाव पर फ़ाग्रटएछ टक्थावर जार रियुंत काध्ायव्ते ६ एल 
श्णाबा गर शिएड०८,. पीकागव रियात् आठफछऊच्चे वी & धयीवि्टट धार 6 
एटड गा (७०099 0९००८... 76९३ रिश्वुब्न गरवागते पीर तेबण्ट्डीस्‍ढा ० (8 तोता 
्ण मि्णोधागो, (िशआव]ागाबाा. खितेमरदरवात ता. छ6 जी) छा गए 88 
पिढ विगाछ वेलप ण धार उल्योद्योब8 ७३ गरवापटते (फ्राप्रातेंटईश्शा.. 6 
जिगागब2ईएचाब (थाएफरल 0 पी गरी] ७०६ टन) छते 58% धार दिकणट्गगी। 
लर्ल३ [444--448] $5%-फिए्टल ते (द्वारा ए]8.- क्ाहागारते रिब्तेगा्याशा। 
फग्पष्टॉक्शा ० 6ए8 रिध्य[॥ ० फिट, ना5$ 505 ("पिकाह. रिधुंत ग्राष्य्ीहा) 
4 वस]धायाव8,.. पी ते8त्छा।टा ० (6६९ (फ्रार्लड,.. इफला इण:5 ऑटाडट 
पृफगाग8, विशीा38 बाते 30]9 (॥९फत, दिन्ागाव फ्पांट्तें ता. दित्मॉडं; 
वुगग्रागाब [7मरलढते पोल कार्ल ० शिांगवीप्चो[4.. ब्शते. . पिश्गंधाए0वे 
गंगादते पीर पल स॥प्रवेक्ारएका इगाबब नंद तरल्वाटवे काम 
कै्ा5. 





रिव्यु8 फिफ़ड धाते उचछवते॥ रिधहुब, उ०ता5 ० (द्वक्रवात88, रिव्यु 98 
एप्प ०एथ 23 जीच्ू०४ बाते फ्रवागारते लंए] छाव्राए2०95९३४ | ऐलतृबतें०एा०, 
पिोन्केगी। €वेबे९, ए४००, 0९०४० €(८., (878. रिफ)३ ००: (फल्याव- 
एकाॉबाव, चिवतेतेपा', पेद॒हुब्गाधाएवेव #0छ गछबतेलएव रिहछ6,. दिव्ापी/एव 
पिद्मा०5४३ [472], १/ोला्ेपफः ५व्ता८ रिध्ा8 ज्ी0 जब वा ग्रिड 8 ]धोगव 
फशटबापर 8 'णावईबएव बाते फ्रवापंथ्ते खिय्यगयवाए ९ तेब्रणड्7/ीलश' रण बा 
लिबवीएब.. पलक 8० १४३७ (गत: [06098 रिच्याब "री०8९ टोव३शम्रध्वांट5 जाट 
प॒एण्रबौगए8 300 ० 58०३, 5ं9्वतैगॉपजीया, बाते शाईदोदी:डब रिक्षारीा।& 
807 ० छठिवग्मराधाबछव (रोते: [069६ छलटथमाल. ०5जंतव. आपाद्ाग्यां, 
पृप्पशरवोचिटाधाएब-- शातेज्द शीईग्ाबतेव,.. शाइद्रोद्योप्छाव.. रिहा >+5दगिाएच 
छिकद्धाबा, ब्याते 592वेग:गीबात--र्‌ बस 5हो०च्वा [475]. 


लिाभणर ० (फट 06ए4 रिबवए गाते गा 5 [630 छि्वापएीशाए9,  700 
उब्बश््वाड छाल वेल्ा०एढपे 99 जात $ब्वाए१३, ०३९ ० शप्शामपत़ी ६7278 
[504-50] 

विशज्नणए र्ण धगाध्य (४०७, छउथोबोठ, [27द7०ॉ८३,. 59... दिला8०, 
मिड [गिब 5च्वएथाब 22 , #छाप्रथ्यंगटते 35 गाव. 5076 ० घी6 गाव 
छाब्क्रमाणर ताशंतेंट्वे फैल्मबइटॉएटड 8५ एए्ब्रवाएच एव. मिवमात8, #८ौवॉ:8, 
पाया, 9तीचबिगादिव, 0076 ]छाव िज्जो्वापएचड >टबाप्रर टिा0एए 8३ (9वापापी85 
घातें रिक्काटीब्याग88... विी8ठ8478७, 58एपरतें5, रिद्िवाए०, ढट,, फ>लट्वागर छ्रप्पए5 (2) 
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१ | ॥! सिद्धेश्यो नम ॥ प्रण॒म्यादौ जिन देव वि (म्ि) मल वि(वि)मल वि(वि) म्‌ ॥() 
; प्रशसि सनिसामीह योचनाय च कीत्तये ॥१॥ सव(ब)त्‌ १७१४ ब[व)पें शाके १५८३ 
प्रए(व)त्तेमाने फागु(ल्गु/|ण(न)मासे कृष्णपक्ते दशम्या तिथौ बुद्धगासरे॥ 


[, 2 ।॥रे? कू्मशिवा स्थापिता [*] वा(ता)पीझूपतडागादिमडिते नि(वि)पये बरे [१*| 
ढढनाप्नि वि(मिखयात सभूते सुजनैजने ॥श॥ (था) 
वन॑नैदनसकाश सजवत्तेफतादायरे । क्षेत्र स(शा)स्थ अृततैयेस्तु वि(वि)भाति बि(वि) 
पयो ब(व)र, ॥२॥ (॥३॥) अयायती राजघा 


[, 3 ॥ नी राजते राजपे(बेउसमि । हेमेजिनगेहव्यूहेजेटिते सत्रपेे))ममि ॥१॥ (॥४0) 
कूम्मैर(व)शेथ सजाता एथ्यीसाजादयो नृपा ॥() 
मानमिंहजगरत्सिद्द७ं महीरक्तणतत्परी ॥७॥ (॥५॥) 
जयसिदमद्दिपाल (हो) मद्मार्सिदस्य पुञतक ॥ 0) 

[, 4 ॥ सेवि(जितो राजब(बोन्देश्याया शा/म्त महाप्रभु ॥७॥॥ (॥0) 
डिलीपसेवया येन सप्राप्ता त(म)गरायली ॥ 6) 
गरीयसी क्थ ब(ब)एयों सुश(सोप्ताधिर विशति ॥ह्ष (७0) 
श्रीमृगसघे वि(वि)दाँ सान्यो बलात्कारगणे ब(य)रे॥ (0) 
प्रमेंदुमट्टाएका दियये (चले) ।१ 

[, 5 ॥ सारखते बमी ॥७) (॥2८) 
ततई भून्चद्रवीत्तिभद्वारक्मद्दाप्रभु ॥() 
तनो दर्पेंद्रकीत्तिश्य शातचित्तो महामुनि ॥८॥ (॥९॥) 
मरेंद्रकीत्ति मजातस्तलट्टोदयभूघरे ॥ () 
गिरिनारिकृतौ येन यात्रा च महनी कृता ॥९॥ (॥१णा) 
तदांम्नाये 
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७-५८ नमम>-नभभ, 


[6 ] विभातीद खंडलवालान्बये ॥(0) 
मोहनदासो महामंत्री जयसिहमहीद्धत' ॥२०। (११) 
स्वासिधर्मो विश्ुसेवरी(वी) स्वास्यारावनतत्परः ॥0) 
शरीरवनपुत्रादिस्वामिमम्त्येव केवल ॥११॥ (१सा' 

अंबावत्यां ऊुतो (तन) थैन वि(ब्रिमलेशस्य 

[, 7. ॥ मंदिरं। 
सुबरणंकलशेमाति कूटत्रितवसंम्बित: ॥?२१ ५॥? ३ ॥) 
पे(खे)असीनदनों घीमान सदिदासस्थ पान्रकः । 
पुत्रत्रयेश्न संभाति कल्याणत्रि(वि)मज्ञाजितेः ॥१३॥॥ ॥१४ 
सम्यक्लासरणों जातो द्ानपूजनवत्पर । 
गुरू च 

7..8 ॥ सेचमानों भूत्लांतरादिगुणमंडित' ॥९३॥ (॥१०॥) 
मनसुखदा रामा च पुत्रिणी वहुरूपिणी ॥(॥) 
पतित्रता सुशीला या बाभाति जुबने बरे ॥१४। ॥॥२९ ६॥) 
संव(वोत्‌ १७१६ ब(व)पें शाऊ २५८३ प्रव(व)त्तेमाने [छब्द्ढ') 
नाम संव(वोत्सरे वे(व)शापमासे 

7, 9 ॥ पत्ते शुक्ले ३ तिथी गुरुषा(बा)रे योगे ढुंढाहडदेश अंबावतीनाम दर्गे पाविशाह 
श्री साहिजिहाँ जी तन्हामंडलेखरों (२) महाराजाघिराजमद्दाराज श्री जयसिद जे 
कुदाहा(कछवाह्य) राज्य श्रीमूलसघ सरस्वतीगदे(च्छे) भट्टार- 

[,. ।0., ॥ कजी श्री नरेंद्रकीत्तिस्तदाम्नाये खंडेलवालान्वये भौसामोत्रे चॉवरी शोमाला 
भाय्यें हे प्रथमा महिमादें द्वि(द्वितीया)ल्होडी तयो(यो ) पुत्राश्चचारः प्रश(प्रधम ) 
संगही (सम्रही) श्रीडालू भाया दुगाद तत्युत्र. सं (संगही) श्रीआसकरण भावा पच 
तत्पुत्र सं०(संग्रही) 

7, ।). ॥ श्री शोमाचंद चौ० (चौधरी) माला ह्वि० (ह्वितीयः) पुत्र: सं० (संग्रही) श्री? 

(ओऔ) पे(खे)तसी भार्ये 6 प्र०(प्थमा) द्वि(द्ितीया) ल्होंडी तत्ुत्रास्रव प्र०(प्रथम-) 
पुत्र: संगही (संग्रही) श्री मोहनदास सारयें हं प्र०(प्थसा) सायों सहिसादे तुत 


संगही (संग्रही) श्री कल्याणदास जी भायों नोरंगदे द्वितीया मोहनदासस्थ भायों स- 


त..2 ॥ नसुखदे तत्पुत्नों छो प्र० (प्रथमः) पुत्र. संगही (संग्रही) श्री विमलदासर्ज 


५ ८ ० पु ० ४७ ०७ +ज_ न £ 
भायो दिलिसुखदे ह्वि (द्वितीय ) पुत्र: संगही (संग्रही) श्री अजितदास पे(खे) तर 
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हि(हवितीय ) पुन स०(सम्रद्दी) श्री नराइण (नारायण ) जीमभाया नौलाढे तसपुत् 
स० (सम्रही) श्री छूश करण (लूश॒रण) भायो लाडी तत्पुत्नौ है प्र०(प्रथम ) चि० 
(चिरजीपि) 

7, 3 ॥ क्सौ दास (क्शवटास) द्वि० (ह्ितीय ) गरीयल|स स० (सप्रददी) श्री पे(ले)तसी 
ज़ितीय पुत्र सगदी (सम्रही) श्री थानमिंद जी भाये द्वे प्र०(प्रथमा) सुजणारे हि 
(द्विताया) लाडी तपुत्राक्षय प्र० (प्रथम ) शकरदास द्वि(ट्वितीय) भुवानीदास 
(भयानीदास) त्रि० (जितीय ) घधीनड चौ०(चौधरी) माला ज्ि० (प्रिताय ) पुत्र चौ 
(चौधरी) राइमिंद्‌ (रायसिंद) भायो रा 

2, )4 ॥ इसे तत्युन्ों हो प्र"प्रथम) चौ०चौथरी) श्री हेमराज भायों हमीरदे 
तसुप्राक्षय प्र/(प्रथम ) चौ(चौवरा) श्री मनराज ह्िं० (द्वितीय ) धनराज प्रि"(तितीय ) 
इद्राज (इद्राज) चीौ० (चौवरी) राइसिंद (रायसिह) द्वि.(द्धितीय ) पुत्र चौ०(चौघरी) 
श्री सुदरास भायों सहलीन द तपुत्र नवपन चौ० (चौघरी) माला चतु 

7, 45 ॥ अर पुत्र चौ०चौधरी) श्री वेणीदास भायो लाडी तत्युथ् चौ० (चौधरी) 
श्रोगालचल[] शुएतेपा मध्ये मद्दाराजा श्री जयसिंदस्तत्य झुखयप्रधानअवायतोनगरा 
धरारा जिनपूजापुरद्र सत्सम्यक्लातकूत गायश्तु 

4 6॥ पि(7)यदान-अर जिनप्रसादोद्धस्णयोर निजयश सुधाधवगीछृत त्रिप साथर 
नाम्रपेय सघाधिपतिश्रीमोहनदासेन * श्री वि(निमयनाथतीर्थेइस्व यालय स्पणे 
कवशाक्वतनिक्टूट भद्टाग्सश्रीनरेंद्रकोत्त्यु पदशात्‌ कारापित(तम्‌) ॥ शुभानि 

मयतु ॥ 


4 रिट्वर. मोइन्दासस्तन । 


७. 


7722५729/5. 
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(रटाल्वाल) व्रिध्वापाक रि०णा०, जिीजेक्षाएव प्रीठेशी छिवब्एश्ञाब उिणग्रा१5 दत्त 
'एल्यॉबाट्शीपबा8. णिपला।ने.. रिश्व््वाली। फि्मापट. पापा, जिदाबाए 
प्तीधडब रिधरागापपे, उव्यक्रालव. रिश्वटवाली। >एबापयाशय5 डाब्रापट्ते 09 शैिर 
छ०ग्रफब४ (0०एटएगारा वा. जिव्यजबा बापे क्‍ैगगलवेबबते ब्जपे धरा बाग 
कक छ॥80एव79, (>किणघट बाल 8णार रण पाल बाद्आ विश्ञांपर।णा३ छोटी 
॥8ए९ 6०पग्रा 90 ल्ड्राशलआ९९ 7 पर भंपते> ० द्याराला विताबा व्पाष्ताए8 एा 
बंठ गाब्धातणिवे 88फटटड... विचार पैड ००ग्राड गर०७ फ्योथ्य धैह 8णा३ रा धै।ड 
ह8णों ग्राप४ 5९ प्राध्णएएथ्ते फए बा ध्वागरर्ण इच्चाटी) 0णि. पी). इथ्याण्पभर 
घगपेलाक,९ प8 #एवे+ ० ग्रदाधणावों (6 9०0 च ॥05 वैद्य: 8५ छटो। 88 - जाएी॥६ 
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ए88९त 00७ ग्राणगे एबॉएटड ताली द82 ९३5व्ापथौए. विष्रगद्याधाघावा ॥ 
गेबाबलला 
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सम्पादक --सुमन चात्सायन 


आप जानना चरहँगे कि संसार में भारतीय संस्कृति का कैसे प्रचार हुआ | : 
४ घर्ू-दत” में आप पढ़ेंगे कि चीन, ज्ञापान, स्थाम, कोरिया, मंगोलिया, तित्वत) 
तुर्किस्तान, इरान, अफगानिस्तान, ज्ञाबा, लुमात्रा आदि देशों में कब और कितनी 
भयकर आपत्तियों का सामदा करके हमारे पूर्वजों ने भारतीय संस्क्राति, सभ्यता, 
साहित्ण, कला, विज्ञान ओर धर्म का प्रचार किया। आप भगवान्‌ बुद्ध के उन 
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जैन-सिद्धान्त-भमर्यन के प्रकाशित ग्रन्थ 
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ह 'शमब्यास पायडैय, ज्योतिषाचार्थ... मम | 
, (8) प्रतिमा-लेख-संग्रह--सं० बा० कामता प्रसाद जैन, एम० आर० घ॒० पस* #ैं 
(४) अ्रशस्ति-संप्रह (प्रथम, भाग)--सं० पं० के० भुजबली शास्त्री, विद्याभूषण (री 
(५), -बेच्रसार--सं० पं० सत्यन्धर, भायुवेदाचार्य, काब्यतीर्थ.._- ५, *«»« 4 
(5) ह तिलोयपण्गातती [प्रथम भाग]--सं० डा० ए० एने० उपाध्ये, एम० प० "** ऐ 
(७) ,भवन के संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी ग्न्धी को खूची , शी हु गे । ) 
(८): भबन को अंप्रेज़ी पुस्तकों की सूची .. ».. 7: 
- (९) जेन-सिद्धान्त-भास्कर श्म भाग - , -..... सा हि जे 
(० ७५४ श्य भाग आह | ु ५ पड ४8) 
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गंजरट, । भरता 
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जैन-सिद्धान्त-मास्कर के नियम 


जिन >-+ कि बऔं-जने + 


९ पैन-सिद्धान्त-सास्कर! हिल्दी पाण्मासिक पत्र है, जा वर्ष में जुन और दिसम्बर मे 
दो भागों में प्रकाशित होता है । 

२ ध्जैन-एन्टीक्वेरी) के साथ इसका वारपिक मुल्य देशके लिये ३) आर विदेश के लिये 8 
है, जे पेशगी लिया जाता है। १॥) पहले भेज कर ही नमूने की कापी संगने * 
सुविधा रहेगी। रा 

३ इसमें केबल साहिद-संबन्धी या अन्य भद्र विज्ञापन ही प्रकाशनाथ स्ीइुत के । 

प्रबन्धक 'जैन-सिद्धान्त-भास्कर' आरा के पत्र सेजकर दर का टौक पता लगा सकते हैं), 

मनीआउडेैर के रुपये भी उन्हीं के पास भेजने होंगे । ह 

पत्ते मे परिवर्तन की सूचना भी तुरन्त आरा का देनी चाहिये। 

७. प्रकाशित होने की तारीख से दो सप्ताह के भोतर यदि भास्कर प्राप्त न है।. इसकी सूचना 
जल्द कायोलय के देनी चांहिये । 

६ इस पत्र मे अलन्त प्राचीनकाल से लेकर अवोचीन काल तक के जैन इतिहास, भगोह 
शिल्प. पुरातत्त्व, मूत्ति-विज्ञान, शिला-लेख, मुद्रा-विज्ञान, धम्में, साहित्य, दशन, प्रशृी 
से संबंध रखने वाले विषयो का दी समावेश रहेगा। 

७ लेख, टिप्पणी, समालोचना आदि सभी सुन्दर और स्पष्ट लिपि में लिखकर सम्पाद 
'जैन-सिद्धान्त-सास्करः आरा के पते से आने चाहिये । परिवर्चेन के पत्र भी इसी पे र 
आने चाहिये । 


२] 
८ किसी लेख, टिप्पणी आदि को पूर्णतः: अथवा अंशतः स्वीकृत अथवा अस्वीकृत के 
का अधिकार सम्पादको को होगा | क्‍ 
अस्त्रीकृत लेख लेखकों के पास बिना डाक-व्यय भेजे नहीं लौटाये जाते | 
१० समालोचनार्थ प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ “नैन-सिद्धान्त-मास्कर कार्योशव श्र 
के पते से ही भेजनी चाहिये। 35 
११ इस पत्र के सम्पादक निम्न-लिखित सज्जन हैं जो अवैतनिक रूप से केवल अत मल 
उन्नति और उत्थान के अमभिप्राय से काय्ये करते हैं :-- 


५ 
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विविध--६१) झ्ुजवलिच्रिते--[ के० भुजबली शास्त्री ० कम 
(२) काशिका-विवरण-पश्जिका का कत्तो कौन है १--[कि० भुजबलि शाल्री ५८ 
(३) लेखकों से निवेदन *** है ३९ 
समीक्षा--गोम्मटसार ( कर्मकाण्ड ) मराठी-अनुवाद-सहित ए० एन० उपाध्ये कि 
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रे 


प्रशस्ति-संग्रह- [ सं० श्रीयुत पं० के०-झुजबली शास्त्री, विद्यामूषएं. १७४७० से १८४ 
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जिस मकर हिल्दू पुराणों में हिल्‍्दू देवदेवियों की आएयायिका, साह्ठाल्य और पालनीय 
धर्म आदि का विशद्‌ उल्लेख मिलता है, उसी प्रकार जैनपुराणों म २४ तीर्यंकर, १९ चक्र्ती, 
5 बलदैव, ९. नारायण (अद्वेबक्तरर्ता) ९ अतिनाययण इस प्रकार ६३ मद्गापुरुषों की 
आप्यायिका, पालनीय घमे और व्यवस्थादि का गिश्ठृत उस्लेस़ उपतध दोता है। एपयक्त 
तीथ्थक्रों के पुराणा में चहुतसे पुराण स्व॒तन्त्ररूप में और बहुतसे सप्रहरूप म अन्यान्य सान्य 
आचार्यों ण्व कविया के द्वार मिन मिन भापाआ में आकर्षक्दग से से गये हैं। 
तीथैकरों के नामानुयावी पुराणों के मध्य शेप चक्रसर्ती, घलदेव, नारायण आदि शलाकापुरुषों 
का सी वर्णन आ जाता है। इसलिये कोइ फोई चौयीस पुराण्णों को ही प्रधान मानते हें) 
( दिन्दुओं के चिरपरिचित ऋपम, राम कृष्ण नामक अवतार भरत, सगर घक्त्यती आदि का 
भी जैनपुसाणो में यथेट्ट परिचय मितता है। जैनतीथंकरा में सद्भात्मा बुद्ध के समफाणीन 
भगवान मदाबोर और आप से १५० बे पूरे अवतसित सगवान्‌ पाइउनाथ य दो ऐतिहासिक 
एव इनसे पदले के शेप २२ ततीयक्र पौराणिक व्यक्ति माने जाते हैं । 
संगवज्जिनसेन घुरातन को दी पुराण मानते हैं| जिस प्रकार दिदुओं में बद्मा 
अथवा नारायण से आंदिपुराण की उत्पत्ति मानी गयी है, उसी प्रकार जैज सी अपने तीव॑करों 
से इसकी उत्पत्ति भानते हैं । रविपेण निरचित पद्मपुराण में लिसा दै--पहले भगवान 
महावीर ने अपने गणघर इ द्रभूति से यद पुराण कद्दा था। पीडे इदद्रमूति से छुघमे ने, सुधम 
पुराल॥ पुराण स्थाक्त सह महदाध्ययात्‌ ७ 
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फनी 





सा] ल्‍ू लत ज्स्ला ने थकान. अल कलज अजित 
अन्‍लकभ-लणलन्‍-नट+. अबमक जे लन्ज ऑथ बा 


से जम्बस्थामी ने. जम्पस्थामी से प्रमय से, प्रमत्न से शिश्वकमाचुसार की ने और मैचि 
अनुत्तस्गामी ने यह पुराण प्राम क्रिया । 'अवुत्तरगाश के मिफद गविरश मे जी प्रन्य 
था, उसी की सद्दायता से उन्होंने पद्मउुसाया की रचना की, इसी प्रार अपराण 
पाराणिफों परगणों की प्रालीनता-ससखापन के लिय मगवान, भेद वीर की ह पुृरागप्र 
माना है। इससे सिद्ध होता है कि टिल्दृसगाज के समान जैनसमाज में भी अति प्राचन 7 
से पुराणाग्वयान प्रचलिन था। इसऊ दिये प्रभक ऋग्गल, आचरण, झणुपाव, कमल 
कृप्णदास, केशवसेन, सुणमठ, शुणवर्म, चन्द्रदीत्ति, चन्द्रसामर, जन्न लिनसेन (प्रथमो 
जिनसेन (द्वितीय), जिनदास जिनेन््रभूषण, दामोदर, देवप्रभ, दीहस्व, दाद्टट वमरीर, 
नरसेन, नागढेव, नागचन्द्र, लेमिदत, नेमिचन्द्र. पप, पीन्‍न, पुललदत्त, पासइ्य परिइत, मंदियए 
महावल्ल, मंगरस, मधुर, यश:कतति. रंत्रपण, इससे विव्वभपण शान्तिकीति, छ्ुमेदत 
श्रीविजय, शीमूपण, क्षीवर, श्रुत फीत्ति, सकलपीर्ि, सुरेद्रभूषण, स्वयंस््‌, हरिपंण हलिम:ई 
आदि सैकड़ा महान आचायां एवं कविया के प्राकुत, संम्झत तथा कल्नई अर 
भाषाओं मे सच गये पुराणप्न्ध शी उब्जवज अमाण है के 


चर 
ब् 
30 
पट 
५ 


दिगम्बर-जनसम्प्रदाय के उपलब्ध पुराणों में पद्मपुराण या पद्मवरित सबसे प्राचीन अत 
है। अब तक इसके पहले करा को5 भी कथाउन्थ प्रकाशित नहीं हुआ हैं। सावतगर मे 
झैनधर्मप्रसारक सभाने जो 'पडमचरिय' नाम का प्राइत सन्‍्य प्रवाशित किया हैं, वह इसने 
अवश्य बहुत पहले का है। किन्तु अभी तक यह बात विवादमसत ही है कि उसके करें 
दिगम्बर-सम्प्रदाय के थ या च्वेताम्बर के! पद्मचरित भगवान्‌ महावार के निवोण + 
१२०३ वर्ष वाद (ई० स० ६७८) सवा गया था।/' पुन्नाट्संची आचाये मिवसर का 
हसरिवंशपुराण शक संबन्‌ ७४०५ (इ० स० ७८३) मे अथात्‌ पदहमचरित से लगभग ५ वर्ष पीछे 
समाप्त हुआ है /' इस हिसाव से ६ठी शताददी में दिगस्वरों के सध्य पुराण प्रचलित थी. 
इसमे सन्देंह नहीं है। रविपेण का पद्म (राम) पुराण, भगवक्लिनसेन का आदिपुर्त्श: 
पुन्नाद-जिनसेन का इर्विंश या अरिषनेमिपुराण, गुणभद्र का उत्तपुराण और झमचल | 





+--यहां पाराणिकों के जो नाम ठिय्े गये है, ने कालक्रम से नहीं , किर्तठु अफारादिकम से। 
7--ह्िगतास्यधिके समालह्लल समतीतेडर्यचतुर्यवर्धयुक्तो । 

जिनमाल्कखद् सानसिद्ध चरित पद्मझुनेरिद निवद्म ॥ 
$--शाकेप्वन्दशतेपु सलठ विश पञ्मोत्तेपूत्तर, 

पाठीन्द्रायुधनान्नि कृष्णन॒पजे श्रीवक॒म दन्िणाम्‌ 

पूर्वा श्रीमदवन्तिभूस्टति रुप वत्सादिराजब्परों 

स्पेराणामधिमयडल जययुत्ते चीर वराहेब्वति शा 


क्स्णि १] जेन पुराण डर 





पाएडयपुराश प्रधानत इन पाच पुराणों का पाठ करने से दी दिगम्वर जैनियाँ का पौराणिक 
तत्त जाना जा समता हूँ 


मया।लियों को अलग कर दने पर चौयीसों तीथँ॑क्रों की जीयनो एकक्‍्सी मातम पडेगी। 
अुपस तीपक्र थी जीयनी पत्ने के पश्चात शेष २३ तीर्थंकरों के मातापिता, वश, ज-मस्थान, 
नाम, शरीर की ऊचाई शरीर का परे, आयु, चिह्न, जमादिनक्षत, गणघरसखबा और 
नियोणस्यान आटि छोरी मोटो जाता को सम्नद्ध कर लेने से उन तीथक्रों की जीएनी उपलध 
हो जाती हैं। जैसे--तीथरर का जीय अनेक भयों में भ्रमण करता हुआ पुएयकर्म के 
परिपार से तीवकर नामक एके विशिष्ट 'नामर्म! को पाकर स्वग में जम लेता है। बह 
जीत्र जद्दा जिस मद्दारानो के गम में जम लने वाला हे, उस राज्य में छ मास के पदले से 
ही तीमों काज & मास तर युप्रेर इंद्र की शआ्ांज्षा से रो की वर्षो करता है। छ मास के 
बाद त्तीव१र की भात्री साता के गर्मशोधनाय इद्र श्री, हां धृति, वीत्ति आदि देवियों को 
भेजता है। तीथैकर की माता गत, बृपम आदि सोलद शुभ स्वप्न दसती हैं। उनके गम 
में तीवयकर का श्रयतार होता है। इन्द्र समस्त दवनिकाय फे साथ आकर तीर्थंबर फे अपततार 
या गमस्ल्याण यो समारोद्द स सपन क्खा दे । ९ मद्दीने के अनतर त्तीयफर मंति, श्रुति, 
अयधि नामक जिग्िध ज्ञान पे साथ जम लेते हें। इंद्र इद्राणी स जिननालक को मगाकर 
अन्य इन्द्र एप देगनिसाय के साथ बडे सम्भ्रम स मेरशिसर पर जभस्ल्याण को पूर 
करता है। जिनबानक यौयन को पार कर विरक्ति से गृहत्याग क्स्ते समय उहें पूययत्त्‌ इन्द्र 
आससाह् से परिनिष्म्मणस्ल्याण पूरा करता है। तोथंकर छुछ समय तक तपस्था कर 
सन पेय! नामक चतुर्थ विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उनके प्रथम आद्वार के समय 
पच्चाद्वर्य द्वोते हँ। तीम्र तपस्था के हारा क्‍्सों फो भस्म बर बह केयलज्षान अथीत 
स्ेक्षल को पा ले हैं। इंद्र ठाद से केयलज्ञानस्ल्थाण को मनाता है। छबेर इत्र की 
आचा से समयसरण समा को रचना करता दे। तीवकर धर्मापदेशार्थ विद्वार करते हुये 
अल में गुक्ति प्राम करते हैं। इद्र उनरे निवोणरल्थाण फो सानद सम्पन करता हे | 

इस प्रकार जसे तीर्वद्वर्स के चरित एक टाइप कहें, वेस द्वी चम्रपर्वियों के चरित्र एक मेल 
के हैं। प्राय नाण्यण, यामुदेव और प्रतियासुरेवों क चरिय मी इसी तरह क हैं। पुराणों के 
हत्य को कथा और वर्णन के भेद स हम दो भागा सें बाद सकत हें। क्या में तीव॑क्र की 
भवायती, उनके पथ्चवल्थाण और तत्रानीन चत्पर्त्ता, नारायण आदिक की क्या गर्मित 
परना इए है। इन तीना में भवावली और पश्वकल्याण पुराणों क सास अद्ठ हैं। दवा, 
तीसरा वैशन्पिक है। बणन में पुणण के अष्ट अह्ठ एप अष्टादश वन ये दो ही शामिल 
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हैं। कवि केवल वर्णन मे अपनी स्वतन्त्रता दिखा सकता है, कथा में नहीं। इसलिये 
प्रन्थवृद्धि में कवि को सिफे वर्णन ही सहायक हैं ।& 
जैनपुराणो की जन्मान्तर-कथायें पाठकों के मन में कुछ अरुचि पैदा करतों हैं अवश्य । 
परन्तु पुराणों का सार भाग ये ही जन्मान्तरकथायें है। क्योकि तीथेंकरों के आदशे चरित्र 
को जानने के लिये उनके पुराण ही एकमात्र साधन हैं। इनमें पश्चकल्याणों का वर्णन समी 
तीथैकरों को समो पुराणों मे एकसा मिलेगा । किन्तु उनके पूर्वजन्म की कथायें मात्र प्रत्येक 
की मिन्‍न सिन्‍न हैं। वास्तत्र मे ये कथायें तीथैकरों के जीवनचरित्र नहीं हैं। बल्कि 
साधारण जनता को जैनघर्म के रहस्य को सममाने वाले सुन्द्र द्ट्टान्त हैं। इन पुराणों का 
सार अंश निम्न प्रकार है-- 
कम के संबंध से जीव अनादिकाल से नरक, तियेक्‌ , मनुष्य और देव इन चतुगगेतियों 
में भ्रमण करता रहता हैं। इन गतियों मे अपने संचित कर्म के अनुसार सुख या 
दुःख को भोगना ही इसका एकमात्र काम है। हां, उक्त इन मनुष्यादि गतियो' में सुख 
ढुःखो की मात्रा मे तरतम-भाव है अवश्य । अर्थात्‌ जीव को अल्प पाप से तियेमाति, 
अधिक पाप से नरकगति, अत्प पुएय से सनुष्यगति अधिक पुएय से देवगति नसीब 
होती है। यही जीव जब सम्यदशेनादि रत्नत्रय को प्राप्त कर लेता है, तब अपने को 
उज्तल तथा उन्नत बनाता हुआ अपनी स्वाभाविक गति की ओर कदम बढ़ाता 
है। अन्त में सनुष्यगति को पाकर वहां पर अनादि से अपने को सताने वाले ज्ञानावरणादि 
उन आठों कर्मों को समूल नष्ट कर अनश्वर केवल्यसुख को पा लेता है। वह लौट कर 
डु खमय इस संसार से फिर कमी नहीं आता। जैनपुराणों का यही सार है। इन्हीं 
बातों को मिन्‍न-मिन्‍न इृष्टान्तो के हारा सुन्दर ढंग से आकर्षक शेली में जैनपुराण 
सर्वसाधारण जनता को सममाते हैं। जैन पौराणिकों ने विशेषतः अपने जीवन मे प्रतिदिन 
अलुभव मे आने वाली बातों को ही चित्रित करने का प्रयास किया हैं। इसलिये उनमे सत्य 
और सौन्दये दोनों हैं। सफेद बाल या मेघ आदि को देखकर विरक्ति को प्राप्त होना 
साधारण जनता के लिये एक अनोखी वात मालूम दो सकती है। परन्तु जैनियों के लिये 
यह एक स्वाभाविक बात है। धार्मिक मावना की प्रचुरता ही इसका प्रधान हेतु है ।'ै' 
कनन्‍्नड-कवि-सावेसौस पंप के मत से (१) लोकाकारकथन (२) देशनिवेशोपदेश 
(३) नगरसम्पत्परिवणेन (४) राज्यर्मणीयकाख्यान (७) तीर्थमहिमासमर्थन (६) चतुगेति- 
# देखें--जी० पी० राजरलम्‌ एस० एु० का 'कन्नड जैन पुराणगलु” शीरषेक कन्नढ लेख । 


३ देखे'--'जयकर्ताटक' वर्ष १६, अक १ में प्रकाशित घो० के० जी० कुन्दुणगार का 'जैन साहित्पद 
वैशिष्य्य' शीर्षक कन्तड लेख | 
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खटपनिरूपण (७) तपोदानत्रिधानयशेन (८) तत्फनप्राप्तिप्रफटन ये ही आठ जैनपुराणों फे 
अष्टाग हैं। समुद्र, पवत, नगरादि वर्णनरूप पुराणों के अष्टादश व्णनो का यद्दा पर उल्लेस 
परना व्यर्थ जान पड़ता हैं। क्योंकि ये वर्शन प्रसिद्ध हैं ही । 

अब जैनपुराणों के समध में श्रीयुत प्रोफेसर हीरानान जी जैन एम० ए० एत० एल० ची० 
का भत नीचे उद्घृत किया जाता हे-- 

“जैनघम्म का सपेमान्य इतिद्वास मद्गावीस््मामी के समय स व उससे छुछ पू्े से प्रारम 
दोता है। इसमे पूर्व के इतिद्वास क लिये एकमात्र सामप्री मैनघर्म के पुराण प्रथ हैं। इन 
पुराण ग्रथों के रचनायाल और उनमें वर्शित घटनाओं के काल में हजारों, लासों, करोड़ों 
नहीं अरबों सर्यों वर्षों का श्न्तर है। अतण्य उनकी ऐतिद्दासिक प्रामाशिक्ता इस बात 
पर 'अवनबित है कि थे फद्दा तक प्राकृतिक नियमो के अलुक्रा॥, मानदरीय पिप्रेक क अगिरुद्ध 
व अन्य प्रमाणों के अप्रतिकूच घटनाओं का उल्लेस करते हैं । यदि ये घटनायें प्रकृति विरुद्ध 
हों मानपीय बुद्धि के प्तिकूनच दी व अन्य प्रभाणों से बाधित हो, वो थे धार्मिज श्रद्धा के 
सिवाय अन्य किसी आधार पर विश्वसनीय नदों मानी जा सफ्तों पर यदि ये उक्त नियमों 
और प्रमाणों से बाधित न होती हुई पूर॑काल का युक्ति-सगत दरशेन कराती द्वो तो उनकी 
ऐतिदासिस्ता में भारी सशय करने का कोई कारण नहीं दो सकता | 

जिन इतिद्वाम विशारलों ने जैगपुरणे का श्रध्ययन क्या है उनका विश्वास उन पुराणों 
की निम्नलिस्तित तीन धाता पर प्राय नहीं जमता --१ पुराणा के अत्यन्त हम्बे चौढ़े समय 
विमागा पर। २ पुराणा मे वर्णित मद्वापुरषा के भारी सारा शरीर मापों पर व उनकी 
दीपघोतिदीर्य आयु पर। ३ काल के परियतन से भोगभूमि व वर्मभूमि थी रचनाओं 
क विपरिवतेन पर | 

जैनपुणाणों में अरबों सो दी नहों पय और सागरो (आधुनिक सगयातीन) वर्षों के 
माप दिये गये देँ। इनको पदृफर पाठक वी घुद्धि थक्ति दो जाती है और थ्रे मत इस 
असमव यदकर अपने मन फ थोम यो दल्का पर ढातते हैं । किन्तु विषय पर निष्पक्षत , 
घुद्धिपूषक जियार वरने से इन मापा में छुछ असम्मवनीयता नहीं रद जाती। यह 
समी जानते है. हि समय फा न आदि है और न अन्त) वैज्ञानिक शोध और सरोज मे यद्‌ 
भी सिद्ध फर दिया दे कि इस सृष्टि + आसम्म या घो३ पता पदों है और न उसमें मयुष्य 
जीपन के इतिद्वास प्रारम्म वा ही कुछ कान निर्दशा किया जा सफता है। सन १८८८ झथो 
के पूर्व पाश्वात्य उिद्दाना पा मत था वि इस एथ्यी पर मनुष्य का इतिद्ास आदि से लेकर 
अब तर फा पूरा पूरा ज्ञात है फ्याति 'बाइवित ये अउुमार समप्रथम भनुप्य आदम? की 
ढयपत्ति ईसा से ४००४ यर्ष पूर्वे सिद्ध योती है। पर सन्‌ १८५८ ईसी के पश्मात्‌ जो भूगमे- 
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विद्यादि विपयों की खोज हुए उससे मनुष्य की उक्त समय से बहुत अधिक पूर्व तक प्राचीनता 
सिद्ध होती है। अब इतिहासकार ४००४ इईस्बी पूरे से भी पृर्वकी मानवीय घटनाओं का 
उल्लेग्व करते है। मिश्रदेश की प्रसिद्ध गुम्मटो (छज्ाण्णादंड। का निर्माण-काल इंस्वी से 
पांच हजार वर्ष पूषे अनुमान किया जाता हैं। खाल्दिया (०98]9७०) देश में इसा से छट्ठ 
सात हजार वष पथ की मानवीय सभ्यता के प्रमाण मिले है। चौन देश को, सम्यता भी 
इतनी ही व इससे अधिक प्राचीन सिद्ध होती है। अमेरिका देश में पुरातत्त शोध के 
संबंध में जो खुदाई का काम हुआ है उसका सी यही फल निकला है। हाल ही में सारतवप 
के पंजाब और सिन्ध प्रदेशों के 'हरप्पा' और 'मोयनजोडेरो' मामक स्थानों पर खुदाई से जो 
प्राचीन ध्वंसावशेय मिले हैं वे सी ईसा से आठ दस हजार बे पूर्व के अनुमान किये जाते 
है। ये सब प्रमाण भी हमे मनुष्य के प्रारम्भिक इतिहास के कुछ भी समीप नहीं पहुंचाते | 
वे केवल यही सिद्ध करते है कि उतने प्राचीन-काल में सी सनुष्य ने अपार उन्नति कर ली थी, 
ऐसी उन्नति जिसके लिये उन्हे हजारो लाखों वर्षो' का समय लगा होगा । अब चीन, मिश्र, 
खाल्दिया, इण्डिया, अमेरिका, किसी ओर भी देखिये, इतिहासकार इसा से आठ आठ दस 
दूस हजार वर्ष पूवे की सानवीय सभ्यता का उल्लेख विश्वास के साथ करते है। जो समय 
कुछ काल पहले मनुष्य की गमोत्र्खथा का समकका जाता था, वह अब उसके गर्भ का नहीं, 
प्रौढ काल का सिद्ध होता है। जितनी खोज होती जाती है उतनी ही अधिक मानवीय 
सम्यता की प्राचीनता सिद्ध होती जाती है। कहां है अब मानवीय सभ्यता का प्रात:काल ९ 
इससे तो प्राचीन रोमन हसारे समसामयिकसे प्रतीत होते है, यूनान का खुबर्ण-काल कल का 
ही समझ पड़ता है। मिश्र के शुम्मटकारों और हम से केवल थोड़े से दिनें का ही अन्तर 
पड़ा प्रतीत दोता हैं। मनुष्य की प्रथमोत्पत्ति का अध्याय आधुनिक इतिहास ही से उड़ 
गया है। ऐसी अवस्था में जैनपुराणकार मानवीय इतिहास के विषय से यदि संख्यातीत 
चर्षो' का उल्लेख करें तो इसमे आश्चये की वात ही कया है ? इससे कौन सी असस्भाव्यता 
है? पुरातत्वज्ञो का अनुभव भी यही है कि मानवीय इतिहास संख्यातीत वर्षो का पुराना है | 








दूसरा संशय मद्ापुरुषो के शरीर साप और डनकी दोघोतिदीधे आयु के वरिपय का है। 
जो कुछ आजकल देखा सुना जाता है उसके अनुसार सेकड़ो हजारों धनुप ऊँचे शरीर व 
कौड़ाकोड़ी वर्षों की आयु पर एकाएकी विश्वास नहीं जमता। इस विषय मे में पाठकों 
का ध्यान उन सूगमे शाख की रवेपणाओ की ओर आकषित करता हूं जिनसे प्राचीन काल 
के बड़े बड़े शरीरधारी जन्तुओं का अस्तित्व सिद्ध हुआ है। “ उक्त खोजा से पचास पचास 
साठ साठ फुट लम्बे प्राणियों के पाषाणावशेष ((०४»)७) पाये गये हैं। इतने लम्बे कुछ 
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अखिपखर सी मिते हें | जितने अधिक दीवेकाय ये असिप्लर व पापाणायरेप दोते हैं 
ये उतने हा अधिक प्राचीन अनुमान किये जाने हैं। इससे यद्दी सिद्ध होता है कि पूवेशाल 
में प्राणी टीघकाय हुआ करते 3। धीरे धीरे उनके शरीर का हास होता गया। यह हास 
कम अमी भी प्रचतित हे | इस नियम के अनुसार जितना अधिर प्रायीनकान का मनुष्य 
दवोगा उसे उतना ही अधिक दीधैफाय मानना न केयल युक्तिमगत ही है, किछ्ठु आयश्यक है । 
प्राणीशात्र का यद्द नियम है कि जिस जीय का सारी शारिरिक परिमाण होगा उतनी ही 
दीघ उसरी आयु होगी। प्रत्यक्ष में मी हम देखते हैँ कि सूक्ष्म जीवो पी आयु बहुत 
अल्पकाय की होती हे। जन्‍म के थोडें दही समय पश्चात्‌ उनका शरीर अपने उत्कृष्ट परिमाण 
को पहुच जाता है और वे मृत्यु को प्राप्त दो जाते हें। ज्योज्यो प्राणी का शरीर यढता है 
उसनी आयु मी उसी के अनुसार बढती जाती हे। हाथी सर जीये में वडा हे इससे उसकी 
आयु भी सब जाता में बडी है। वनसपतिये म भी यददी नियम है। जो बृक्त जितना अधि 
विशायकाय दवोता है उतने ही अविक समय तक वह फाता फलता है। बट वृत्त 
सत्र वनस्पतियों में मारी दोता है अतण्य उसका अस्तित्व भी अन्य सये बृत्तो की अपेक्षा 
अवधिर कात तक रहता है। अत यह्‌ प्रकृति के नियमानुकून थ साननरीय ज्ञान और 
अलुभन के अनिरुद्ध ही है जे। जैनपुराण यद्‌ प्रतिपादिन करते हेँ कि प्राचीन कांच के 
अति दीपैकाय पुरुषों पी आयु अति दी हुआ करती थी। इसके विरुद्ध यदि जैनपुराण 
यद्द फद्दते कि प्राचीनकाय के सलुष्य दीघेकाय होते हुए अलत्पायु हुआ करते थे, या अल्प फाय 
द्वोते हुए दीघोयु हुआ करते थे तो यद्द प्रकृति विरुद्ध और अनुमव प्रतिकृत यात दवोने के 
फारण 'अग्िश्यसनीय कद्दी जा सकती थी | 
तीमरा शकास्पद निषय भेगभूमि और कमेभूमि के तिपरिवत्तेन पा है। जैनपुराणों 
में कथन हे रि पूवैशाय में इसी क्षेत्र के नियासी सुस्त से जिना श्रम के काल यापन करते थे | 
उनवी सद्र प्रकार वी आपश्यक्तायें कल्पदक्तों से दी पूरी हो जाया करती था। 'अन्ये और 
घुरे का पोई भेद नहीं था। पुए्य और पाप दोने की मिन प्रश्नत्तिया नहीं थीं। स्यक्तिगत 
सम्पत्ति का को” भाय नद्दा था मेरा! और 'तेरा” ऐसा भेदमान नहीं था। यह अयसा 





# ख-भभी हान ही म ता € ११ ३१ क प्रयाग से नि+नन यथाल॑ 'मारत म अमेरिका का एक 
समायाए है कि बदा पर एक आदसी फ पैर का दिद्व मिला है विपडो एड अगुली स दूसरी अगुनी को दूरी 
२० फी” है। यह 'झात्मा पाच फराड बप का पुराना माना जाता है । पममत में जो घरीरा को बढ़ी वी ध्यव 
गाहइनाय यतायी है क्या यह "सकी सत्यता का प्रत्यक्ष नमूता नहीं है १ ( मैनमिल्न घप ३३, ममं> ४ पृष्ठ ३४) 

इस प्रररण मं यह भा ज्ञानना आकायक है हि झप्राचीन काल मछ। से ८ मील का ९ योजन 
माना चाता था। 

(इैलो-हिन्दा पिश्वशाप! भाग १३, एप्ट ६४ में 'वरिमाण शहद ) +सेखरू 
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सोगभूसि की थी। क्रमशः यह अवस्था बदली। कत्पबत्षों का लोप हो गया। मनुष्यों 
को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये श्रम करना पड़ा। व्यक्तिगत सम्पत्ति का भाव 
जाग्रत हुआ। कृषि आदि उद्यम प्रारम्भ हुप॥ लेखन आदि कलाओं का प्राहुमोव ह॒ग्रा, 
इत्यादि। इस प्रकार कममूमि का प्रारम्भ हुआ। शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने 
पर ज्ञात होता है कि इस भेगमूमि के परिवर्तेन में कोई अस्वामाविकता नहीं है। बल्कि 
यह आधुनिक सभ्यता का अच्छा प्रारम्मिक इतिहास है । जिन्होंने सुवणकाल (5०००7 ०९०) 
के प्राकृतिक जीवन (],प० 8८००००पपए ४० 'पि&पा८) का कुछ वर्णन पढ़ी होगा वे सममः 
सकते हैं कि उक्त कथन का क्या तात्पये हो सकता है। आधुनिक सभ्यता के प्रारम्भ-काल 
से मनुष्य अपनी सव आवश्यकताओ' को -स्वच्छन्द वनजात वृक्षों की उपज से ही पूरो कर 
लिया करते थे। वस्लो के खान मे वल्कल और भेजजन के लिये फलादि से तृप्त रहने वाले 
प्राणियों को धन-सम्पत्ति से क्‍या तात्पये ? सब में समानता का व्यवहार था। मेरे और 
तेरे का भेदभाव नही था। क्रमशः आधुनिक सभ्यता के आदि धुरंधरों ने नाना प्रकार 
के उद्यम और कलाओ का आविष्कार कर मनुष्यो को सिखाया। जैनपुराणो के अनुसार 
इस सभ्यता का प्रचार चौदह छुलकरों हार हुआ । सब से पहले कुलकर प्रतिश्रुति ने सूर्य 
चन्द्र का ज्ञान मनुष्यों को कराया। इस प्रकार वे ज्योतिष शास्त्र के आदि आविष्कतो 
ठहसते है। उनके पीछे सम्मति, क्षेमंधरादि हुए जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान बढ़ाया, 
अन्य कलाओं का आविष्कार किया व सामाजिक नियम दृण्ड-विधानादि नियत किये | जैन 
पुराणों ने इस इतिहास को यदि विचार किया जाय तो, सचमुच बहुत अच्छे प्रकार से 


सुरक्षित रक्खा है ।क 
इस सम्बन्ध में और एक इतिहासज्ञ विद्वान्‌ का मन्तव्य लीजिये---“इतिहास के महत्व को 


भुलाकर कोई भी राष्ट्र या जाति जीवित नहीं रह सकती । जैनाचाये इतिहास के महत्व से 
अवज्ञात रहे है। जैन वाडमय में 'प्रथमानुयोग” का अस्तित्व इसी वात का योत॒क है। 
कितु कद्ा जा सकता है कि कथाओ और जनश्रुतियो को वास्तविक इतिहास कैसे माना जाय ? 
यह शह्ढा तथ्यहीन नहीं हैं, कितु किसी राष्ट्र या जाति के इतिहास को प्रकट करनेवाली 
कथाओं और जनश्रुतियों को यदि एकदम ठुकरा दिया जाय, तो फिर उस राष्ट्र या जाति का 
इतिहास किस आधार से लिखा जाय ९ अतएव श्रेयोमागे यह है कि इतिहास-विषयक कथाओं 
और जनश्रुतियों को तबतक अस्वीकार न करना चाहिये जबत॒क कि वह अन्य स्वाधीन- 
साक्ती--शिलालेंख आदि से असत्य सिद्ध न दो जाय | बस जैन कथाओ जनश्रुतियों या अन्य 
परम्परीण मान्यताओं को जैन जाति के इतिहास लिखने मे भुलाया नद्दी जा सकता !” १ 

+ देसे'--जैन इतिहासकी पूर्वपीठिका? | 

* देखे---'सक्षिप्त जैन इतिहास! द्वितीय भाग, द्वितीय खेण्ड का प्राक्धन। 


न 
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विज्ञ इतिद्दास निर्माता को किसी भी राष्ट्र सचधी ख््डलायद प्रामाणिक अविकल इतिहास 

निमोण के लिये मिन्न मिन्न कद में मित्न मिन सापाओं समितभिनत श्रान्त क मिन्‍म मिल 
लेखकों के द्वारा रचे गये पुराण अथवा कथा साहिय का आश्रय लेना आवश्यक ही नही, 
चल्कि 'अनिवाय्य है। उन पुराणा से तन्कालीन शी-स््रमाय रहन सहन गरीति-रम्म, उपज 
नीति और आचार, आहार, सामाजिक सद्भ ठन, धमरुचि, शासन पद्धति, दण्ड, आर्थिक छिति, 
व्यापार और उनके मांगे, सिय्के, शिल्प और चित्रकला, सभ्यता, साहित्य प्रगति, दिनचरया, 
उच्च नीच जातियो की अवस्था आतिववातों का अच्छा पता चल जाता है। इस अनिय्राय्य 
नियमानुसार एक सच्चे जैन इतिद्वासज्ञ के लिये मी जैनपुरांणों का अध्ययन करना बहुत ही 
आवश्यरू हो जाता है। तमी बह एक सवागीण प्रामाणिऊ मैन इतिहास तैयार कर 
सकता है। दृष्टात के तिये मगवज्ञिनसनद्धतत आदि या पूर्वपुराण को ही लीजिये। जय 
कोई विचारशीन पिद्दान्‌ सूक्ष्मटष्टि से उस पुराण का स्वाध्याय करता है तय तत्कालीन शील- 
स्वमाव, रहन-महन, आचार व्ययद्वार रीति रस्म आति समी बातें उनके नत्नो के सामने 
नाचने लगती हैं। 


कुछ व्यक्तियों फा सयाल है कि प्रथमातुयोग अथोत्‌ कथासाहित्य में चर्शित कथाओं की 
रुप रेखा प्राय एक सी है। परतु इस सन में उन लोगों को सममना चाहिये कि हिंसा, 
असल, चोरी आदि भद्मपापों से दोनेशली मह॒ती हानियो को द्ग्याकर अर्दिसा, सत्य, अचौर्य 
आदि नियमा की ओर ऋजुफर दृश धमे, ढादश अनुप्रत्षा आदि रु मूलक आत्मोनतियी 
शिक्षा दना ही उन कथाओं का एक्माय उद्दे श है और उन कथाओं ने इस ह्याटश उद्देश का 
सली भाँति निवोद भी रिया है। कथा साहित्य पर क्या जानबाला एफ आज्षेप और है। 
बह यह है कि समुद्र, पर्तादि का वर्णन, श्रचुर मारा में रशद्धारादि ससा का कथन 
आर्ि। इसका उत्तर यह दिया जाना अनुचित नहा द्वोगा कि जिस समय जैसा राष्ट्र का 
चातायररण रहता है, उसी पातावरण के अनुसार तत्कायीन साहित्य का निमाण होता है। 
अन्यथा वह साहित्य लोकप्रिय नहीं द्वो सक्‍ता। जैस आजफ़्ल राष्ट्रीय मायनोत्पादर 
ब्रान्तिमय साहित्य को उच्च खान मिंत रहा है, उसी प्रकार उस जमान म पूर्तोक्त साहित्य का 
ही योलनाला था। इसीनिये वीतरागी, परिमदरद्दित आनिया को भी प्रियश हों एस ही 
सादित्य का निमौण करना श्निवाय्य हुआ | 

शर्त, अग्र प्रस्तुत लेस यहीं पर समाप्त किया जाता है। ढसरे लग मे इस प्रिपय म 
घुछ और प्रकाश डाला जायगा | । 


ध्ः 3 83: क्णाकेह््गा हट हु श्कालि मर मर पे ४ हि ततः 
ण्वेह्गोीक् के शिकाकेखों मे कौगोलिक ताम 
[ लेखक--श्रीयुत बा० क्रामता प्रसाद जैन. एम० आर० ए० एस० ] 


की 32०-ल्‍जतएं 2:९३. 


( क्रमागत ) 


शुक्लवाडि--गडूमगडल ४५, ५३, १४४ आदि। गऊक्नवंश के राजाओं द्वारा शासित 
प्रदेश । वर्तमान मैसूर राज्य का बहुमाग इसके अन्तर्गत था। इसकी सीमार्ये उत्तर में 

संमवतः कृष्णा एवं तुद्ठमद्रा नदियों, उत्तर-पूर्व में नोलम्बवाडि, दक्षिण में कॉंगुदेश और 
पश्चिम मे बनवासि एवं पुन्नाडद्श (दक्षिण पश्चिमी मेंसुर) तक विस्तृत थीं। इसी प्रवेश में 
श्रुतेंन्‍बली भद्रवाहु अपने संघ-सहिन विचरे थ। श्रवणवेल्गोल की गोम्मटेब्बर मूर्ति मी 
इसी प्रदेश में अवखित है। गज और होयसलवंश के राजाओं के शासनकाल में इस अदेश 
में जैनधम उन्नति की चरम सीमा पर था । 

गडजजबती १०६, कणोटक देश में एक अच्छा नगर था। (श्रीमत्कर्णाटदेशे जयति 
पुखरं गन्नवत्याख्वमेतत्‌ ..) यहाँ के माणिक्यदेव के पुत्र मायण्ण ने वेल्गोल के लिए दान 
दिया था। 

गडूसमुद्र सरोवर ५६; ९२, १०६, १९४। यह सरोवर श्रवणशवेल्गोल में था और 
शायद व्हों अवतक मौजूद है । 

गड्समुद्र॒प्ताम ५३, ८८, ८५९, १४४. ४८६। गन्नचाडि का एक ग्राम, जो गोम्मटेश्वर 
के लिये दान किया गया था । 

गुडघटिपुर ४०४, संमवतः मेसूरदेश में था । 

गुजेरदेश ३८, १२४, १३०, ४९१। गंगवंशी राजा मारसिंद ने राष्ट्रकूट-नरेश कृष्णराज 
(ढ्ततीय) के लिये गुजरदेश को विजय किया था। उपरान्त होयूसल नरेश वीर वह्लाल ने भी 
गुजेरदेश पर अपना अधिकार जमाया था। यह देंश वर्तमान गुजरात प्रतीत होता है । 
कहते हैं कि गुजर नाम की एक जाति पहले पंजाब में रहती थी । वही काठियावाड़ के उस 
भाग मे आ बसी, जो आजकल गुजरात कहलाता है। हयुन्त्सांग नामक चीनी 
यात्री ने गुजेरदेश को सुराष्ट्र से १८०० ली दूर उत्तर पूवे में और उच्जैनसे २८०० ली 
की दूरी पर उत्तर-पदिचम में स्थित वतलाया था। ९५वीं शतान्दि के शिलालेखां म॑ शुजेरराष्ट्र 
अजमेर और सांमर से उत्तर में कहा गया है। (कनिघम, एन्शियेंट जॉगरफी आँव इंडिया, 
नोट, पू० ६९७) यह उत्तरीय गुजरदेश का द्योतक है, क्योंकि इस समय गुजरदेश दो भागों मे 
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विमक्त द्वो गया था। उत्तरीय प्रटेश की राजघानी मीनमाल थी और दक्षिण गुजरात की 
राजधानी नादीपुरी (नादोद) थी। (बम्वई प्रात के ग्रा० जैन स्मारक पृ० १७४) 


गेदसोप्पे ९७, ९५ १००, १०२, १३४, १३५, ३३४। बम्बई प्रान्त के उत्तर कन्‍्नड 
जिले में द्वोम्नावर वालऊा है। उसी में गेस्सोप्पे आम है। सन्‌ १४०९ से १६१० ई० तक 
यहाँ पर जैनी राजाओं ने राज्य किया था। तन गेरुसोप्पे जैनधम का केंद्र था। लोग 
कहते हैं. कि उन दिनो यहाँ एक लाख घर और ८४ जिनमदिर थ। 'ध्यघ भी कई मदिर 
अपरोप हैं, जिनमें चौमुखा जिनमदिर', 'मह्ावीर स्वामी का मदिर' और 'तेमिनाथ स्वामी का 
मंदिर उल्लखनीय हें। (ब७ प्रा० जै० स्मा० १३ ) गेरुसोप्पे के राजा और प्रजा--समी जैनधम्म 
के अनन्य मक्त थे। चौददवों श० के मध्यराज़ में यहाँ के धनिक सेठों ने अपनी लक्ष्मी का 
सदुपयोग दान धरम में देकर किया था। तमी से गेस्सोप्पे का नाम धर्मचषेत्र में चसक गया। 
तब यद्द नगर सुलुबदश में मिना जाताथा। इसके शासक भी तुलुब॒लश के निवासी थे। 
'बर्द मानवसदि' के शिवालिस में गेमसोप्पे को नगरीटेश का मुसयेसर कहा हें। यहाँ के 
प्रख्यात प्रमुख जैन नेता रामण थे। वह सोमण दडनायक के पुत्र थे। उनके माई कामण 
दडनायक थे। तुलुबेशान्तगेत चदाबुर में एक चसमदेव राजां राज्य करते थे। सोमण 
उ्दी के सनापतियों में से एक थे। सोमण एवं उनके पुत्र रामण ज्लत्रियकुलोत्पन्न थे। 
इस लैख में थद्दोँ के अधिवासियों को 'जैनमाग जलनिधि-सम्बद्धित पूरी चद्र! बताया है। 
इद्दा म एक द्वोन्‍नपसेट्टि भी थे जो रामण के रिश्तदार थ। द्ोनपसेट्टि ने बद्ध मानवसदि के 
लिए दान किया था। गेरुसोप्पे में योजनसट्टि मी प्रसिद्ध थे। इनकी पत्नी रामक ने अनन्त 
तीर्थ चैत्यालय निमोपित कराया था। अपने सदुगुणों के लिये यह महिला प्रसिद्ध थों और 
निरन्तर चतुविध दान दिया फरती थीं। सन १३९२ में उनकी झ॒त्यु होने पर उनकी निषधि 
चद्ध मानयसदि के पास बनाई गई थी। चौदद्ववों शता/ट क अतिम पाट में गेरुसोप्पे के दो 
श्रेष्ठिपुण् (१) अजण और (२) कह्ठपश्नेप्ठी प्रसिद्ध थे। अजण यल्नपश्रेप्ती के पुत्र थे। उनकी 
मानता का नाम सामास्या था ओर उ्ड्पश्रेष्ठो के पिता श्रोजणश थे। घनशोज्यलि देशीगण 
के म० लतितशीर्ति के शिक्ष्य टेबेन्द्र मूरि इनके गुरुथ। रन श्रेष्टियों मे नगरवेरिवसदि में 
मूडेमिन ()) फी प्रतिमा निर्मित करा कर स्थापित वी थी। १० वी श० क आरम में गेस्सोप्पे 
की रानी शान्तनदेयी थीं। बह बोस्मणसेट्टि की पुनी था। उनके पति का नाम हैवश्णरस 
था। हैवए्णस्स के पिता मगराज नरेश थे। शातादेनी जैनधम की परम श्रद्धालु रमणी 
रत्न थीं। 5द्दाने सन्‌ १४७०५ के दागमग समाधिमग्ण क्या था। मंगराज के बहनोई 
पद्मण्णरस थ जिद्दनि पाश्यनाथ भगवान्‌ की पूला और मतिरि के जीशद्धार के लिये दान 
दिया था। यद दान उदोंने अपनी स्वगेयासी रानी तनागतेबी के शातिताम के लिए 
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दिया था। सन्‌ १००३ ६० में गेरुसोप्प के इल्लेखनीय शासक उम्मडि देवरावय ओडेयर थ ) 
वह सेखाम्वा के पुत्र थ। उनके पिता पाण्ड्यराज थ। यह राजा जनप्रिय देवभूष नामसे 
प्रसिद्ध थ। शिलालेख में इन्हे नगरी (अथात गेरुसोणे), हेव, चुलु कोहुण आदि राज्यों का 
शासक खिखा है। इन्होंने सन्‌ १५-४३ में लक्ष्मशेब्वर की शंख जिनबरस्ति के लिए 
भूमिदान दिया था। एक शिलालेख में उेवराय को क्षेमपुर पर शज़्य करते हुए बताया गया है 
जिसमे प्रकट है कि गेरुसोप्पे का अपर नाम क्षेमपुर मी था। गोवद्ध नगिरि के शिलालेख में 
गेरुसोप्पे और उसके निवासियों का विशेष वणन मिलता हैं। जेनथर्मपरायण वहों के 
अधिवामियों ने गेरुसोप को समृद्धिशाली और सुन्दर बना दिया था। उस शिलालेख में 
लिखा है कि “महापझहूप जस्वृद्वीप के दक्षिणपात्वे में सरततेत्र हैं। उस भरतत्षेत्र मे 
पश्चिमीय समुद्र के पूर्वीय तट पर विशाल तौलवदेश है। उस देश की अम्बुनदी के दक्षिण 
किनारे पर श्रीपुंडु की तरह चमकता हुआ जेभपुर है । यह क्षेमपुर मानो इन्द्र का दूसरा 
नगर है। उसमे चमचमाते गोपुर, सुन्दर जिनालय, योगिजनो के आवास, राजाओं के 
सहल और वरिको की मृहपक्तियों अतीव शोसा पाती हैं। उस क्षेमपुर मे जनसमूह 
निरन्तर दान और धमम की आराधना में लीन रहता है। वहों गुरु और -यतियों के संघ 
विराजमान हैं--कविगणों, विद्वानों और असख्य भव्योत्तमों से वह नगर मरपूर है। भला 
बताओ तो गेरुसोप्पे के समान संसार मे कौन-सा नगर भुवन-विख्यात है ?” निस्सन्देह 
आज मी हम कह सकते हैं कि गेरुसोप्पे की समता करना भत्येक नगर के लिये सुगम नहीं है । 
राजा इम्मडि देवराय ने यहाँ पर शान्तिनाथ भगवान्‌ की वह्‌ प्रतिमा निर्मित कराई थी. जो 
आजकल मट्रास-म्युजियम में रक्खो हुई है। इस मूर्तिलेख से प्रकट है कि राजा देवराय 
एक महान्‌ साहित्य-रसिक भी थे। इन राजा को अपने राजश्रेष्ठी अम्बबन पर बड़ा गवे 
था। अम्बवन के पूवेज कामेय ढंडनायक चंदाबुरु के राजा, कामदेव के सेनापति थे, उन्ही 
इंडमायक की सनन्‍्तति मे अम्बवन से पहले योजनश्रेष्ठ, नरसन नायक, सावु गौड़ और 
योजनश्रेष्ठी (द्वितीय) उल्लेखनीय हुए हैं। गेरुसोप्पे में योजनश्रेष्ठी ने अनन्तर्नाथ जिनालय 
बनवाया था, नरसन ने सागोडु में पार्वेनाथेश्वरवस्ति निमोण कराई थी; मादु ने बन्‍्कन- 
वलिलु मे एक चेत्यालय बनवाया था और योजनकश्रेष्ठी (द्वि०) ने गेस्सोप्पे मे नेमीश्वर का दो- 
मंजिला चैत्यालय निर्मित कराया था । इन्ही के एक रिश्तेदार भट्टकल के सेट्टियों मे सिस्‍्मौर प्रसिद्ध 
कश्वाधिकारी (१९) थे, जिन्होंने सी एक चेत्यालय बनवा कर पुण्य-रंचय किया था। अम्बबन 


सेट्टि के पिता नागप्पश्रष्ठी ० थे। इनका ननिहाल योजनश्रेष्ठी के यहॉथी। अग्वबन 
की पत्नी देवरसि भो उन्ही की तरह धर्मात्मा थी। एक दिन यह दम्पत्ति जिनवंदना के लिये 
गेरुसोप्पे के नेमिजिनचेत्यालय से गए। वहाँ उन्होंने अभिनव समन्तभद्र मुनि से धर्म का 
स्वरूप सुना। उसी समय उन्होंने यह निश्चित ॥कया कि वे अपने पितामह, योजनमश्रेष्ठी, 
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द्वारा निर्मित नेमीश्यरवस्ति के समझ एक मानस्तम जनवा कर पुण्योपाजन करेंगे। वे घर 
गये ओर अपने माइया, फोटणसेद्धि और मलिसेट्टि, एप अन्य सयधिया स परामशे क्या। 
तत्र उ दोंने अपनी इज्छा देयराय भूप पर प्रस्ट की ] देवभूप ने उनकी इन्छा को सराहा और 
सघसद्वित आज्ञा दी । एक चुम दिन को उस पुएयऊाये का मुहृृत हुआ आर नियतकाल में 
घातु का मानप्तम बनत्रा कर अम्यवनप्तेट्टि ने अपनो अमिलापा पूर्ण की । देवरसि से उनके 
हो पुनियाँ हुई । एक का माम पद्ममसि ये दूसरी का देयरसि रबस्या गया। जिस दिन 
यह थुगन उन्सायें पैदा हुर उसी लिन घझुध योग जान कर वह घातुमय मानरतम चेत्यालय 
के सम्मुख स्थापित क्या गया। मानस्तम पर उद्दोंने कन्याओ के कद के बरापर डॉचे 
सुबरशक्नश भी चढाय । लेस में इस मानस्तभ को धर्मनौका के लिये पतमार धताया है और 
घमरूपी छत्र का हड कहा है। अभिनय समन्तमद्रमुनि के उपनेश से वह बनाया गया 
था। अम्यबननभ्रप्ती प्रश्ृति जैसी क्रावकों हारा इस समय जिनधम की महत्ता सर्वोपरि 
स्थापित री गई थी । मालम द्वोता दे, वैष्णबमत के श्रेष्ठिया स इनडी स्पद्धों चलती थी। 
परतु १६ वो शवानदि के भध्य में जैन धनिऊ्यग मेरुसोप्पे में अत्यधिक प्रमावशाल्रों मिलता है। 
अ्रवशयेत्गोल का गेरुसोष्पे मे पुराना सम्पध रहा है। वहाँ के शिनालेस भी गेरुमोपे में 
जैनधम की प्रमातना को स्पष्ट फरते हें। सन १४१२ ई० में गेरुसोप्पे क गुम्भटण श्रायक 
अवणयेल्गोल को श्री गुम्मटनाथ के दर्शन करने क लिये गये थे। वहाँ उद्दोने फट मौदिरों 
का जार्णोद्धार कराया था और आंद्वारदान की व्ययस्था की थी। सन्‌ १५३९ ३० में ऐसे ही 
चार उटाहरण मिलते हैं। इनमें विशेषता यद्द है कि गेरसोप्पे के चबुडि आदि श्रेष्टियों का 
रूपया कम्मय्य प्रशृति लोगे। पर चाहिय था, वह इतने धमोत्मा थ कि उछ्चाने अपना कर्ज 
माफ करके उनस कद्दा कि बह उस रपये को धर्म काये म व्यय कर दें। इन कजदारो में एक 
मात्री सी था, उसने भी दान दिया था। यद्द दान समवत उस हर्पोपलत्न में कराये गये 
हैँंगे, जिसका अनुमय गेरुसोप्पे के जैनिया को उस समय हुआ होगा, जर उनके राजा 
इम्मडि ठयराव ने श्वण्पेन्गोलध्थ गोम्मटेइबर का मद्धामस्तकामिपेकोत्सतर कराया था। यह 
अमिपेक समवत सन्‌ १५३९ ई- में कमी सम्पन हुआ था। अपन हुए को अकट करने के 
निये दी गेरुसोपे के चउुडिश्रेष्ठि ने श्रयशवेल्गोल के अपने कजेटारों पर रुपया माफ रे 
उमर धमे में लगवाया था। गरज यद्द्‌ कि ग्रेसोप्पे के आयक--राजा और सठ--समी 
मैनधम प्रभायना के विये उद्यमशील रदते थे। वढ़ धर्मवीर और दानवीर थे। उनमें 
और सामन्‍्त क्षत्रिय थे और श्रेष्ठी लोग वणिझ थे, परतु फिर भी उनमें पररपर वियाह्‌ 
सम्बंध दोते ये। ये सब ही गेस्सोप्े को जैनधर्म का सुदृद 'यर बनाने में रस लत थ। 
वर्दों की महिलायें उनक इस उत्साद फो खून ही बटाता था । श्रावकों के समान ही गेससोप्पे 
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के जैनगुरु की प्रस्याति और प्रमावशाली थे। जनसाधारण में वह घर्मद्रत्य में 
अधिफ सम्पत्तिशाली होने के लिए मी अ्सिद्ध थ। गेदसोप्पे के श्रीगुणमद्रदेव के 
शिष्य श्रीवीरसनदेव ने सन्‌ १०८३ ४० में रानिवास के सरदार चेन्नवीर श्रोडेयर 
से ३२ वराह मूल्य का एक खेत खरोदा था। उन्होंने ही सन १५०८० १० मेंसी दो 
खत और इन्हीं सरदार से खरीदे थ। यद खेत क्यो खरीदे गये, यद्यपि इसका उत्तर स्पष्ट 
नहों है, परंठ अनुमान यही है कि जिनमन्दिरं की पूजा और दानशाज्ञा के खचे की पुति के 
लिये यह खेत खरीदे गये थे। उस समय सन्दिरों की व्यवस्था का भार जैनाचार्य्यों पर 
आरा पड़ा था--व ही मन्दिरों के सर्वेसत्रा प्रकट होते हैं। इन आचार्स्यों के अपने गण 
होते थे और उनमे दिगम्बर साधुओं के साथ धर्मेचचा हुआ करती थी। गेंसुसोपे के 
मुनिगण योगागम की चर्चा करते एक लेख में बताये गये हैं। वादीमफेसरी विद्यानन्द 
स्वामी ने उन झुनियो के समूह में जाकर धर्मों में विशेष सराग लिया था. मारगें वह 
उनके शुरु ही थ। विजयनगर साम्राज्य-काल में वादी विद्यानन्द अपने सानी के एक 
ही गुरु थ। गरज यह कि गेरुसोप्पे अपने समय में हर नरह से एक जैनकेन्द्र था। आज 
मी वहों पर चार दर्शनीय जैनसन्दिर अपने एवे वेसव को बतलाने के लिए शेप हैं । (देखे-- 
मेहियावेज्ञ जैनिज्म, प० ३३९---३१५० और ३७२) । 
गोणूर ३८; मारसिंह ने यह नगर जीता था। 
गोटावरो नढी ५०; दक्षिणमारत की नदो | 
गोम्मटपुर या गोम्मटतीर्थ ९२. १२८, १३७, १३८, ४८६, २२६, अवणवेल्गोल का 
अपर नाम | 
गोलदेश ४०, ४७७, ५०, इस देश के राजा गोल्ाचार्ग्य नामक दि० मुनिराज हुए थे। 
( गोड्डाचाये इति प्रसिद्ध-मुनिर्षोष्मूदोल्केशाधिप- ।) 
गोविन्दबाडि २७, ५३, ४८५९५ ६ भ्रवणपेल्गोल के पास था। 
गोड या गॉल देश, १२४, १३०, १३८, ४९१३ दोयूसल वंश के राजाओं ने इस देश 
को जीता था। 
घट्ट बाद, १३८ , विष्णुवह्न न होयूसलनरेश ने इस नगर को नष्ट किया था | 
चक्रमोद् ढु्गें ५३, ५५, १३८ , होयूसलनरेश विष्णु व नरसिह ने इसे भस्म किया था। 
चाप्तगद्म १२४, चंद्रमौलि मंत्रिवर ने जो ग्राम दान दिया था, उसकी सीमा से यह भी 
एक ञ्राम था | 
चिकूर १६२, यहा के स्वेनन्दी व बसुददेव मुनि प्रसिद्ध थे | 
चिकवेट्ट ४११, श्रवणवेल्गोल को चन्द्रगिरि पवेत का कन्नड नाम है | 
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चिकदेवराजकल्याणिकुरड, ८३ श्रवशनेल्गोल का कुड है। 
चित्तूए २ अदयरनाडु (राष्ट्र) में था जहाँ मौनिगुरु की शिप्या नागमति ने समाधिमरण 
किया था। 
चेड्डिरिदुण ५३ १३८, १४४, ४९३ , होयसल राजाओं ने इस पर अधिकार क्या था| 
चेरदेश ३८, १३८, होयसलनरेश नरसिंह ने यह टेश जाता था। चेरबश के राजाओं 
द्वारा अ्रधिहृत देश चेस्लश! था। अशोऊ के लेखों में इस वशक राजों का उल्लेख 
'केस्लपुत्र! के नाम से हुआ है। यह पाह्यदेश के उत्तर में था। यूनानी लेसफों ने इसका 
उल्लेस़ “चेरेवोश्र! नाम से झिया हें। यह देश पायघाद के आरपार सेलम व कोयम्बुच्र 
जिनों में फैचा हुआ था। दूसरी शत्ादि में इसके चार माग ये , (१) अस्यम्‌ (२) परम्बुनाडु 
(३) अजी (9) कोलिमतय । मदुरा (पाण्डटेश) से एक बडी सडक चेरदेश वो आई थी। 
ह युन्त्साग के समय में चेस्लेश पर पाइ्यनरेश का अधिकार था | 
चोलदश ३८, ८१, ९०, १२४७, २३०, ३६०, ४८६, ४९१५ ४ ९५ ५००, होयसलनरेशों 
ने इस देश पर कई ढफे अधिकार किया था। लेख न० ८१ म होयूसल नरश वीसनरसिंहल्व 
“चोनराज्य प्रतिप्ाचाय्ये” कहे गए हें) इसी टेश के राजयशज "कोड्डास्र' नरेश जैन 
घमोलुयायी थे। अशोक के लेखो में चोलटेश का उस्लेस हुश्रा है। क्ृष्णानदी के मुहाने 
से पूर्वीतट फे आगे दक्षिण द्ोलिटेश (रामनद जिमींदारी) तक यद्द दश फैला हुआ था। 
धरगपुर उसकी राजधानी थी, जो वतेमान की निचनापद्लि है। युद्दधर (कावेसीपट्टण) और 
काचि भी इस देश है प्रमुख नगर थे। 
चोलेनदल्लि श्राम, १०७, गोम्मटनाथ की पूजा के लिए जो बेक्क नामक प्राम॑ मत्रिवरर 
चद्रमौलि की पत्नी आचलददवी ने दान क्या था , उसकी सीमा में यह ग्राम था। 
जन्नबुर प्राम १३७, १३८५ सन्नी हुकराज न सबणेरु नामक ग्राम दान किया था। उसी 
की सीमा में यह प्राम था। 
जिननाथपुर ४०, ८३ १३१, ४६७, ४७८ यह श्रवणवेल्गोल से एक मील उत्तर की 
ओर है। इस होयूसल नरेश विष्णुवर्ध न के सेनापति गगराज ने शक स० १०४० के लग 
संग बसाया था। यहाँ शान्तिनाथवस्ति शिल्पकारी का बढ़ा दी सुदर नमूना है। मैसूर 
मर में यह मदिर दशैनाय है। इसके जाणरडार की आवश्यकता है। 
निश्चनरदल्ठि ग्राम, ८३, इृष्णुराज ओडेयर ने इस प्राम का दान क्या था। 
ज्ञीयापेट ४०४, कोई स्थान था | 
ठक्टेश ५४, सम तमद्रस्वामी ने जिन दे्शा में वाद भेरी चजाई थी, उनमें यह मी एक 
था। पजाप को पहले ठक्क या टू कहते था 
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तच्चूम प्राम ४४० ; बेल्गोल के मठ से सम्बन्धित था। 

तज्जनगरम्‌--तजपुरी, ४३६, ४३७, ४४१: यह वर्तमान का तखोर (]&7०४८) है । 
शक सं० १७८० के उपर्युक्त तीनों लेखो से प्रकट है कि यहों के श्रावकगण अवणवेल्गोल की 
बन्दना के लिये जाते थे और वहों के भट्टारक म> की विनय करते थ। वहों उन्होंने तीथ्थक्वुरों 
की प्रतिमायें सी प्रतिष्ठित को थो। यहों के श्रावक अनन्त चतुढंशी आदि त्रत मी किय 
करते थ। अनन्तम्रत के उद्यापन में श्रावक शत्तिर ने वृषमादि पहले के चौदह तीथ्थकरों 
की ग्रतिमायें प्रतिष्ठित कराई थी । 

तझंगेर, २४ ; यह स्थान गंगवाद़ि में था । 


तरिह॒ल्लि भ्राम, १३८; हुछ़्राज ने जो एक ग्राम दान किया था, उसकी सीमा का 
ग्राम था । 


तलकाडु वा तलबनपुर 2५, ५३, ५०, ९०, १२४ आदि। गंगराजाओं को राजधानी 
का्वेरी-तट पर थी, परन्तु ११५वी श० के प्रारस में चोल नरेशों के अधिकार में आ जाने से 
गंग-राजधानी नहीं रही थी। राष्ट्रकूट-राजकुमार केम्वस्य जब यहाँ पर थे, तब उन्होंने 
जैनाचाये को एक ग्राम भेंट किया था। महासामन्त श्रीविजय ने यहाँ पर एक भव्य मंदिर 
निर्मित कराया था--उक्त दान इसी मदिर के लिये दिया गया था। गद्गराजाओं 
अतिरिक्त होयूसल वंश के राजाओ का सम्पर्क भी तलकाढ से रहा है--दोनों वंशों 
राजाओं ने जैनधर्म के लिये अनेक दान दिये और धमंकायें किये थे। होयूसलराज 
सेनापति, सम्यकत्वचूडामरणि श्रीगद्दराज ने सन्‌ १११७ ३६० में चोलों को तलकाड से मार 
भगाया था। चोलराज से होयूसल नरेश ऐसे रुष्ट हुए कि उन्होंने चलकाड को जला कर 
चोलों का नाम-निशान मिटा दिया | 


जी? 3/ आा 


(क्रमशः) 


ताकिक प्रभाववन्द्राकार्फ की रचकाएँ 


( लेसक-प्रीयुत सुमेस्वद्र दिवारर जैन, -यायतीर्थ, शाज्जी, बी०ए०, एलू एल०वबी० 








फ़ाचीन सक्कत-साहिय की शोमा बढ़ानेवाल विद्वाना मे आचाय प्रभाचन्द्र फा नाम, 
उनके बनाये प्रथ भ्रमेषकमलमांतरड, न्‍्यायकुमुद्चन्द्र के कारण पिशेष मान्य हं। इस नाम के 
धारक और भी प्िद्वान हुए हैं, 'प्रत प्रभाव द्र नाममात्र देस कर सदसा कसी रचना को 
प्रमेयकमलकार की मानना प्रिद्वानों को तमतक अभाष्ट नहा होता, जबतर कि वे उस रचना 
में प्रभमकमलकार के पाडिय की मचक का दशन न बर लें । 

समाधितन 'और सत्नकरडश्रावकाचार वी सस्कृत में टीका किद्दी प्रमाचद्राचाय्ये मे की 
है। इन दोनों टीकाओ मे समान शैली आटि को देसकर पणिडत जुगनक्शिोर जी मुस्त्यार 
इस सद्दी नतीजे पर पहुँचे हैं कि दोनों के टोकामार जुदे जुद नहा हें। इसीलिये व लिफते 
हैं-- 'मुफे इस पिपय में फोई सदंद् नहा मालूम होता कि यह (समाधितन) टीका उद्दा 
प्रमाच द्राचाय की यनाई हुई है, जो कि रतक्रडभ्रावकाचार की दीऊा क फ्ता हैं, दौनों की 
प्रतिपादनशैनी, कथन करने का दंग और साहित्य की दशा एक जैसी मौल्म होती है।* 
फिन्‍्तु यह बात स्वीकार करने में लोगो को सकोच होता दे रि उन दोनो टीशाओं के रचयिता 
प्रमेय$्मलकार हें। हम प्रथा के छुछ अपतरण नीचे दते हैं, जिनम प्रतीत द्ोता है. कि 
दोनों ठीकाएँ प्रमेयकमलकार की दी हें । 

समाधितत्र पेज १ म लिखा है 


श्रोपूज्यपादस्थामा मुमुत्ञ्णा मोत्तस्यरुपचोफशयितुकामों निर्विल्नत शास््रपरिसमा 
व्टयाविक फल्मसिल्पश्निएदेवतायिशेष नमस्कुवेश्नाद | 


न्यायकुमुद पेज २ देखिये 
तल शास्रस्पादां शाल्कारो निर्दिष्न शाह्मपरिसमाप्त्याविक फरममिल्पश्षिएद्यता 
विशेष नमस्करोति। 
प्रमेयकमल पेज २ 
अविष्नेन शास्त्रपरिसमा प्व्यादिक हि फल्मुद्दिश्येष्देशतानमस्कार कुयाणा शास्रह॒त 
शाखध्पादों प्रतोयन्ते ॥ 
समाधितत पेज ३ 


यो दि यत्पाप्त्य्यी स त नमस्करोति यथा धरुवेंदप्राप्त्यर्था घमुवठबिद नमस्करोति। 
सिदस्परूपप्राप्टर्थी च सप्ताधिशतकणाखम्य कर्ता...) 


न 
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न्यायकुमुद्चन्द्र पेज ४: 
यो यदुगुणार्थी स तदुग्ुणोपेतं पुरुषविशेष॑ नमस्कुर्वाणों द्वष्ट, यथा कश्मित्‌ धुवेंद- 
की हे ज्ञानगुणोपेतं घमंतीथकरत्वस्य ९ | कप 
परिनानार्थी तत्परिज्ञानगुणोपेतं, ह्वादित्वगुणार्थी चाय॑ शासत्रकार इ॒ति | 
समाधितंत्र पेज् १५ में लिखा है--' येः पुनर्योंगसांख्यमुक्तो तत्यच्युतिरत्मनोम्युपगता 
ते प्रमैयकमलमातंण्डे न्‍्यायकुम्तुद्चन्द्रे च मोत्तविचारे विस्तरतः प्रत्याख्याताः ।” 


स्रकरंडश्रवकाचार-संस्कृतत-टीका ( पे० ६ )-- 
तदछमतिप्रसगेन प्रमैयकमल-मार्तेगडे न्यायकुमुद्चंठे प्रपंचत प्ररूपणात्‌ 

यदि प्रमेयकमल ओर न्यायकुमुद्‌ इन स्लकरंड और समाधितंत्र के टीकोकार, प्रभाचंद्र, 
की कृति न होते, तो ये प्रभाचंद्र यह नही लिखते कि प्रमेयकमल ओर न्यायकुमुद्चंद्र मे इन ' 
बातों का खंडन किया गया है, या निरूपण हुआ हैं। एक-आध जगह प्रयोग होने से यह भी 
संभावना उचित थी कि टीकांकार ने अन्य प्रख्यात प्रभाचंद्र की कृति की ओर इशारा किया हैं। 
किन्तु ख्वकरंड और समाधिशतक की टीका मे उन दोनों न्याय-मन्थों का ही उल्लेख किया 
जाना इस संसावना को उत्पन्न करता है कि टीकाकार प्रभाचंद्र की ही रचना ये न्यायप्रंथ हैं, 
अतः अपने अन्थों के अध्ययन की ओर इशारा मात्र करके विशेष प्रतिपादन के लिए उन्हंनि 
मौनबृत्ति अंगीकार को; कारण वे छोटी-सी टीका लिखना चाहते थे, जो कि बालव्युत्पत्ति 
कराने मे समर्थ हो । 

एक रचना विशेष पोडित्यपूर्ण हो और दूसरी बिल्कुल सरल हो, इतने से ही दोनों को 
मिन्न कत के मानना पड़ेगा, ऐसी कुछ व्याप्ति नही माहूम पड़ती, कारण प्रकांड पांडिय 
आर. भावों तथा भाषा पर अधिकार होने से यह साधारण बात है कि विद्यान्‌ आचाये मेधावी 
ताकिकों के लिये जटिल और दुरूह रचना कर दें, और साधारण शिष्यों के प्रवेशा्थ सरल 
भाषा में सामान्य ढंग से सममाते हुए प्रतिपादन करें | इस तरह गतिपाद्य के अनुरूप रचना 
बनाने की क्षमता महान्‌ पांडित्य और साषाधिकार को ग्योतित करती है, जो सौभाग्य कम 
व्यक्तियों मे पाया जाता है। अतः उक्त अवतरणों मे जो प्रमेयकमल और न्यायकुम्रुद का 
उल्लेख किया गया है, उससे टीकाकार प्रसाचन्द्र की ताकिक श्रभाचन्द्र से मिन्नता नही प्रतीत 
होती । ॒ 

इसके सिवाय इन टीकाओ से प्रभाचन्द्र की ताकिकता का प्रकाश अपनी छुटा दिखाता 
ही हैं। रत्नकरंड के इलोक ६ की टीका का तकेपूरो विवेचन अमेयकमल की स्मृति ही 
नहीं कराता है, किन्तु उसमे और प्रमेयकमल के शब्दों और शेली से भी समानता की स्पष्ट 
आसा का दशेन कराता है; अंतर केवल इतना है कि प्रमेयकमल एक सरोवर के समान - 
दीखता है और रत्नक्रंड का व्णेन जलघट के समान, यथा :-- 


क्ण्णि१] तारित प्रमाचन्द्राचाये की स्वनाएँ १९ 





भगयतों दृददस्थितिराह्यस्पूदिफा, देहस्थितित्यावस्मदादिदेहस्थितिवत्‌। जैनेनो 
ध्यसै-भन्र फ्िमाहास्मात्र साध्यते करलदारों वा १ प्रथमपत्ते सिद्साधनता। भासयोग 


केयलिन प्याह्यरिणों नोवा इत्यागमाम्युपगमात्‌ ॥! त 
( रत्नक्रड दटीसा, पेज ५) 


'अगषतों देशस्थिविराहासपूर्पिका, देहम्थितित्वावस्मदादिदेहस्थितियत। मन्बतेगा 
स्वाह्रमार्ण कपलाहारो था साध्यते! प्रधमपत्ते सिठसाध्यता--आसयोगफेवलिनो 
साया आादरिण इत्यम्युपममात्‌ 

( प्रमेयक्मल, पेज ८५) 
भानुमिच्द्ा बुमुत्ता सा मोहनोयकर्मफायत्वात्‌ फथ प्रत्तोणमोद संगयति स्थांतू ? 
ध्न्यया रिरसा अपि तत्न प्रसगातू, फमनीयफामिन्यादिसेयाप्रसत्ते रीश्वरादेस्तस्या 
विभेषाद्वीतरागता न स्थात्‌ । गिपत्तमायनायशाद्रागादीना हान्यतिदर्शनात्‌ फंयलिनि 
तत्परमपक्रपप्रस्चिये दीतरागदासभये भोजनाभाय परमप्रकर्षापि तत्न कि नस्‍्यात्‌ तद्घाय 
नातो भोशनादायपि दायतिशयद्शनाविशपात्‌ । 
( ग्त्नर्रह--टीया, ५० ६ ) 
'मोत्तुमिच्छा घुभुत्ता । सा फथ पदनोयस्येष कार्य ! इतरथा योग्यारिषु सन्तुमिस्छा 
रिपसा तत्काय स्थासू। तथा थ॑ कयलाक्षास्यत्‌ स्थ्यादायपि तत्ययुक्तिप्रसगास्नस्यराष्स्य 
पियेष । यथा चर रिरसा प्रतिपक्षमायनातों नियतंत तथा युभुक्तापि!। इत्यादि। 
( प्रमेयफ्म], पे० ८६ ) 
अप्रमत्तो दि साधुराह्ररकथामात्रेणाए प्रमत्तो भव्ति नहि मुजनोपीत महशित्र' 
( रनफकग्ड ५०६ ) 
भाहारफथामात्रेईप एप्रमत्तोपि सन साधु प्रमतो भयति नहि भुजानोपाति श्रद्धामातम्‌ । 
(६ प्रभयफमल, ५० ८७ ) 
इस भ्ररार शद-साटश्य और माउनसाहइ्य यो “ने से यद्द प्रतीत द्ोता है कि जिनरी 
लसखनी न प्रमेयफ्म]से यू तकप्रथ फा निमाग्य स्िया है, उ्य पी लसनी ने समाधितत्र और 
रम्रकरड यो टीका वी मी एचना की १ै। यह समय दे दि “रक्त दोनों टाशझा का निर्माण 
डउादइनि अपन जीयन वी सप्या मे झिया हो, जब कि अधिर लम्पा रचना परने म शरार साथ 
ने दा दो, अथया शिर्दा शिष्य विशेष के अनुप्रह के गिये ये टीकाएँ लिसी ह। । 
झाय दिद्ार्नों स अनुरोध है कि ये इस रिपय पर विचार वरफ पूणा निगोय करें। हम 
मो सद्धी भर्ती दोता है. कि सास्वि प्रमाघन्दराघाय ने शी समाधि और ग्मफरश की 
मी दीवाएँ थी हैं। 


थे त्तः ञ्ने [ +#ऋ 
जेन-अवेका्यसाहित्य 
[ लेखक--श्रीयुत बा० अगरचन्द नाहुटा ] 
भैफू (रतीय मापाओं में संस्कृत-भापा सबसे अधिक गौखपूर्ण है। इस भाषा का शब्द- 
कोष अत्यन्त महान्‌ एवं साहित्य अपरिमित है। व्याकरण के नियमों से जकड़ी हुई एवं 
छिंए्ट होने के काय्ण यह मापा बहुत प्राचीन काल से द्वी विद्वदूभोग्य अथोत्‌ साहिलिक 
भाषा रही है। सबसे पाचीन माने जानेवाले बेदी की भाषा मी यही है। वेदिक साहिल्य 
तो इस भाषा के अतिरिक्त अन्य भापाओं का अत्यन्त नगएय-प्ता है। जैन-विद्वानों ने भी 
अपनी सुंदर एवं ललित रचनाओं द्वारा इस भाषा का भाण्डार भरा है | हि 
संस्कृत-भाषा में एक ही वस्तु के जितने अधिक पयोयवाची शब्द हैं एवं एक ही शब्द के 
जितने अधिक अर्थ हो सकते हैं, उतने अधिक पर्योयवाची शब्द तथा एक शब्द के 
अनेक अर्थ संसार-भर की किसी भी सापा से नहों पाये जाते। यह इस भाधपा की 
विशेषता है। इस बिशिष्टता से लाभ उठाकर जैन-विद्वानो ने ट्विसंघान, चतुःसंघ्रान, 
सप्तसंधान यावत्‌ चतुविशतिसंधान काव्य, तथा एक ही शब्द के हजारों, लाखो अथ एवं 
एक वाक्य के १० लाख से भी अधिक अर्थ करके अपनी अद्वितीय मेघा का परिचय दिया है। 
यद्यपि जेनेतर विद्वानों ने भी द्विसंघान, त्रिसंधान एवं पंचसंधान-रूप कई काव्योक की 
+ ऐसे काब्यों की यथाज्ञात सूची इस प्रकार है 
१ दंडिकृत द्विसंघान (अनुपलब्ध, उक्लेख-भोजकृत श्वव्वारन्प्रकाश) २ राधवपाडवीय 
कविराज [वि० 3२३०) कृत, दे विद्यामाधव-कृत पार्वतोरौक्‍््मणीय (११८३ वि०), ४ सोमेश्वर- 
कृत शाघवबादवीय, < वेंकटआध्वरीकृत यादवराघवीय (१७वीं शताबदी)  ६-२-८ रघुनाथाचार्य, 
भ्रीनिदासाचाय और वासुदेवक्ृत राघवयादवीय, ६ रामचंद्रकृत रसिकरंजन (ःटज्ारवेराग्य दृयर्थमय, ई० 
१६४२४), ३५ चिदबरक्ृत राघवयादवपाण्डवीय (ईं० ५४८६), १५ चिदृबरकृत पंचकल्याणचस्प्‌ (राम, 
कृष्ण, विष्णु, शिव और सुबाह्मणीय के श्लेपमय चरित्र), ५२ अनंताचा्मकृत राववयादवीय, १३ 
घनश्याम-कृत अवोषधआकर (कृष्ण, नल, ह॒रिश्न्द्र), १४ हरदृत्तकृत राघवनेषधीय (१८वीं शताब्दी), 
१६ श्रच्ंतराम-सुरिक्ृत इरिश्रन्द्रोद्य (प्रसिद् सत्यवादी हरिश्चन्द्र और भ्रन्य हरिश्रन्द्द का चरित्र), 
३६ सूर्य कवि-कृत क्ृष्ण-विलोम काव्य (६० १५४२), १७ निर्नामफ--न ज्ह रिश्रन्द्रोद्प --िं।80#079 
० (08 ६४508] 5838द7रप जा९७7'8६७०७ एए कृष्णमाचाये । १८ बिल्वण या सुंदरकृवि-रचित 


चौरपंच्चाशिका (शशिकला और दुर्गा का चरित्र) रचना सन्‌ १०६० के लगभग | --(जैनस्तोस- 
संदोइ भाग २ प्रस्तावना छ० २३-२२) 








स्स्णि १] जैन अनेकायसादित्य २ 





सना की है, फिर मी जैन विद्वान उसस भी अधिक मद्दत््व फे सप्ततधान और चतुविशत्ति 
सधान फाध्यो तथा एक एक वाक्य के दस लाप चाईस हजार चार सौ सात (१०२२४०७) 
झर्थ करके बाजी लगा गय हैं! इस प्रकार इस जेश्र में जैनेतर विद्धानो पी स्वनाओं से मैन 
दिद्वानों पी रचनाएँ अधिक मद्धत्तपूणं एव गौरसशालिनी हैं | उनका विशान शनेकाघ सादित्व 
सचमुच जैन साहित्य एप समाज क निये गौरत की वस्तु हे । इस लेस में त्सी तैन अनेफाथ 
साहित्य का परिचय फरगना अमीष है न्‍्का 


प्राचीनता हु 


जहाँ नमक दमें मादूम दो सर है. दिमघान आदि कार्यो में सेश्थम दडि ये देन का 
उल्लेस मिलता है। पर वह उपचाध नहीं धोने स निश्यपूवेक छुछ कद्दा मद्ीं ज्ञा सकता! 
अब उपचा अनेशाथ साहिय में सब प्रथम रचना जैनों की ही हैे। दि० धनजय या समय 
अभी तक निश्चित नहीं दो पाया है, फिर भी इस्तरा एवों शताजी अनुमान स्या जूता दे। 
शवे० मुराघाये पी रगना का समय ६० १०३३ निश्रित है और इससे पश्चात्‌ श्राचाय हैमचन्दर के 
याज्य था समय तो ६० सन्‌ ११५० के फरीय है | तथ्र जनेतर उपलब्ध फाव्यों में सबसे 
प्राचीन फविराजहन राघयपाणडवीय है, जिसका समय इ० ११८३ स ९७ माना गया है | 

एक शोक के विविध अर्थ करने का प्राचीन प्रमाण ३० प्िनयाप्रेजयत्ी के फ्थनातुसारं 
सघदामगणी फी रचित वसुदय हिंडी है, जिसशा समय ६३ प्ख़ों या ६दी शतादो है। इस प्रय 
मे “चत्तारिश्रद्र" थाली गाया फ १४ अर्थ किये गये हैं--ऐसा विनयविजयजी न अपने 
“ परिपाटीचतुद्शक्म्‌ ' सं सूचित किया है। श्रत सबसे प्राचीन रचना घरद्दी प्रतीत होती है| 


अनेफार्थसादित्य का प्राएमकान ययपि ६ठी शतादी हे, पर इस परिपारी का प्रौदत 
(पिकाश) तेरइयों शतादी से हुआ है. एवं श्टवों शतारी के सुप्रमिद्ध विद्वान मेघत्रितय 
अपाष्याय के साथ ही इसबा वि-दुल सा दो गया नजर आता है। हज 

एफ शद्द, घाय्य या श्लोक फ एफ से अधिक अर्थमय रचना पी हम ओम शसाहिन्य 
में गणया फरते हैं और अनेक प्रथा की टीफाआ। में टीसावारा मे ऐस ऐस शब्दादि थ. अनेफ 
अथे किय है, पर दम इस लख में इस सम्यघ फे मौनिफ साहित्य वी द्वी चच। परेंगे। 

साधारशतया अनशथसाहित्य को दम नीन सागां मं उिमत्त कर दूत है। ( ) ब्लप्मव 
बात्य (२) फुटफर शब्ट वाक्य णएय इलोकादि के विविध अथ और (३) पादपूर्निताएिय । इयम 
से पादपूर्ति सादित्य थ सम्यध में इमाया रास इसी भालर फे भाग ३ विरण ३ में प्रसारित 
दो घुदा है अपरोप दोनों भेदा पर ही इस लग में विचार करत हैं। + ब कं 


श्र सास्कर [ भाग ८ 


श्लेषमय काउ्य 
इृसाश्रय 
१-२ चोलुक्यवंशोत्कीर्तन उच्चाभयक्क--हेमचन्द्र सूरि-कत । 
यह्‌ काव्य अपने ढंग का निराला ही है । इसके प्राकृत और संस्कृत--दो विभाग 
है, जिनमे से संस्कृत विभाग के २० सर्गों में अणहिलनपुर पाटण के वर्णन के साथ मूलराज 
से लेकर कुमारपाल के विजयी जीवन तक का ऐतिहासिक वृर्तात है, एवं दूसरे भाग में प्राकृतादि 
& भाषा के उदाहरण ८ सर्गों मे कुमारपाल के राजकीय तथा धार्मिक जीवन का वन है। 
इसमे सिद्धहेम शब्दातुशासन के समग्र सूत्रों के उदाहरण क्रमशः आनुपूर्वी रूप से निकलते हैं । 
अतः इस काव्य-रचना का उद्देश्य व्याकरण सिखाना और ऐतिहासिक वृत्तांत लिखना उम्य 
रूप से होने के कारण इसे द्वयाश्रय कह्या जाता है। यह काव्य टीका के साथ छप चुका है। 
३ श्रेणिकचरित्र दयाश्रय--जिनप्रमसूरि-रचित, सं० १३०६ | 
इसमें कातन्त्र व्याकरण के सूत्र एवं श्रेणिक नृपति का चरित्र उपयुक्त रूप से वड़ी खूबी 
के साथ योजित है। इसका अमी तक छुछ भाग ही मुद्रित हो पाया है। श्रीजिनप्रमसूरि 
जी ने 'डवसम्गहरखृति” आदि में मी एक-एक गाथा के कई अथ कर अपना असाधारण पांडित्य 
व्यक्त किया है, तथा 'नवप्रह इलेपमय पाख्॑स्तवन के प्रत्येक पद्म में एक-एक विशेषण ग्रहों और 
पाखवेनाथजी से घटाया है । 
े द्विसंधान 
४ राघवपाणडवीय-ठिसंघान--दि० धनंजय रचित | 
इसमें रामायण ओर महाभारत की कथा प्रत्येक इलोक मे इलेपरूप से वर्णित है । 
रिछ्ट्र काव्य होने पर मी इससे माधुये एवं प्रसाद-गुण प्रचुर परिमाण मे विद्यमान है। इसकी 
रीति वैदर्मी है। काव्य बड़ा रोचक एवं प्रशंसनीय है। अमद्ग तथा समंग इलेपों से 
युक्त इस काव्य की टीका विनयचन्द्र के शिष्य नेमिचन्द्र ने विस्तारपुवेक लिखी हैं। इस टीका 


.+ संस्कृत दयाश्रय सूत्र २८५२६, दृत्ति ख० अभयतिलक (प्र० १७४७४) सं० १३१२० प्राकृत- 
हयाश्रक-घृत्र <९०, दृत्ति ख० पूर्णकलश (प्र० ४२३०) सं० १३०७ । (बृ० टिप्पणिका) 

& घर्नंजय का समय 'संस्कृत-साहित्य का सत्तिप्त इतिहास! पु० १७३ में के० बो८ पाठक के 
मतालुसार ई० ११२३ से ११४० के मध्य का लिखा है, पर श्री नाथूराम प्रेमी ने बनारसो-विलास की 
उत्थानिका में लिखा है कि ध्वन्यालोक छे कर्ता आनंदबह न, इरचरित्र के कर्ता रक्षाकर और जल्हप 
(सूक्ति सुक्तावलीकत्तों) ने धनंजय को स्तुति को है। इनमें आनदृवद्धन का सम ८५५०-७०, 
एवं रक्षाकर का समय ई० ८१३३-४० का संस्कृत साहित्य का संचिप्त इतिहास में लिखा है ; अत. धनंजन 
का समय ई० ८१३ से पढले का ही निश्चित होता है | 
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का सक्तेप परके बद्रीनाथ ने सुधा नामझ टीका बनाकर निर्णेयसांगर प्रेस से प्रकाशित की है। 
“० जैनप्रथक्ती और उनके प्रथ” में १घर्मवीति, २ पुप्पसेन (-कोक ४०००), ३ माधवानद्‌ 
४ मुद्पदित, ५ तिनयचन्द्र की इस पंच टीहाओं का उल्लेस किया है। इनमें न० ५ का उल्लेख 
गनत प्रतीत दोता है । 
७५. नाभेयनेमि द्धिलघान--छुराचाये स० १०८० (बृ० टिप्परिका) । 
इस काव्य में मगवान्‌ ऋषपभदव आर नेमिनाथ का इलेपनय जीवनचरित्र चर्शित है। 
इस का उल्लेस प्रमाय-चरिय में पाया जाता है। 
६ नामेयनेमि ठिसधान--बृदददुगन्छीय हेमचन्द्रसूरि । 
न० ४ की तरह इसम सी ऋषम ओर नेमि का सयुक्त चरिय है। इसरा सशोधन 
कव्रिचवर्ती श्रीपाल ने किया है। इस काव्य की प्रतियाँ वडौटा और पाटसण मे हें। 
नतु सधान 
७ मना!हर छत चतु सघान काव्य--3० 'दिगम्यर जैनप्रथकत्ता और उसके प्रथा 
८ शोमन रचित चतु सधान भ् न 
सप्तमधघान 
९ सप्तसधान काव्य कत्तों 3० मघबिजय स० १७६० 
इलेपमय कार्यों में यदद अनुपम क्ूनि है। इसके प्रत्यक श्लोक म मगवान्‌ ऋषस, शाति 
नेमि, पाइने, घीर इन पाँव तीथेकर्रा एव राम और ऋृष्ण--इन ७ भह्यापुरुषों का चरित श्लेपरूप 
से वर्णित है। अथोन प्रत्येक इलोक के ७ ७ अथ दोते हैं और सातो मद्दापुरपों की जीवनी पर 
ये घटते हैं। यह मूल काव्य ९ सर्गों में यशोतिजय भ्रथमाला से प्रकाशित द्वो घुका है। 
छोपकझ टीका मी उपलध है, पर वद्‌ अश्रायधि अप्रकाशित हे। इद्धोनि अपने काव्य के 
अत म द्ेमघ दर सूरि रचित सप्त-सधान का उल्लेस किया है, पर इसरा अन्य फोई भी उल्लेख 
प्राचीन सूची आदि में नहीं मिलने से मुझे तो उनका कथन प्रामाणिक नहीं जैंचता 
१६० सप्तसघान काव्य--जगताथ-रचित, 3० 'दि० जैनप्र-थकत्तो और घनके भ्थ' | 
इस काव्य पर पुष्पसेन-रचित टीसा का उस्लेस उक्त प्रथ में है, पर वह न० ६, ७, ८ 
भी) फट्दों तर सही हैं, फद्दा नद्दा जा सकता । 
चतुषिद्याति सधान 
१ चतुरिशति सधान--द्०'प० जगन्नाथ रचित । 
के प० कैशाशचद शास्त्री ने (३० जैनप्रथों को एफ शहत्‌ सूची! मामक खेख में इन अगस्नाथ 
को रसर्गंगाधर का रघपिता क्षण विद्वान होने को सेमावना थी है, पर अमो तक झग-माष यौन थे, 


थौर झुव हुए--निर्णं करने को आवश्यकता है एव इनके रचित सप्तपघान, मनोदर त्तया शोमनकृत 
धतु'सपघान को प्रतिपों कहाँ है, इस बात का सी अनुस"वान आवश्यक हैं । 


श्र 


आल्किर [ मार्ग ८ 


न गा न नर न 


उसके प्रत्येक ऋीफ के २४ तीर्थकरों से संबंधित २४ 'अथ होते हैं । हिन्दी-अनुवाद 


सहित यह काव्य प्रकाशित हो चुका £ | 


१६ 


१७ 
१८ 
१९ 


अनेकार्थमय स्तोच्र-साहित्य 


देबेन््रसुरि-रचित “चनारि अट्ृदोस” गाया-विवस्ण॒-सूचकम्तव गा० १५। 
विनयविजय-विरचित . ,, ,... , . परिपादी शा० २७ अर्थ १४ 
समयसुदरोपाध्याय-रचित ,; ४»... ७... लंवन गा० १७ अर्थ १३ 
विवेक-सागर-रचिन “हरि! शब्दार्थ (३० अर्थ) गर्मित चीनरागस्तव 
नयचन्द्र सूरिरचित ॥. +» (१४ अरथी $ स्तम्मपास्वसव (सं १२०३) 
गुशविजय-रचित 'सागइ! शब्दा्थ-गर्मित महातरीरलव 
निनोमक न हु ऋषमभस्तुतिः 
लक्ष्मीफदोल-रखित 'पराग शब्द (प्रोत्तरशन) निबद्ध साधारण जिनसतव 
चारित्रसत्र शि० जिनसाणि्य-गणिक्त नानाय्॑-सरसखती' शब्दगुन्फित युगादिसतव 
गा० ३८ 

ज्ञानसागर सूरिरचित ७ “नवखंड" शब्दगुम्फित नवख्ख॑डपास्लेसव 
निनोमक द्र्मा , ». पाय्यस्तोन्न 

द् महावीर ,. » पीरस्तोच्र गा? ८ 

११ गो! । 7 (2 शऋरथ) है र्शोक 
सोमतिलकसूरि-रचित विविधाथेमयसबज्नस्तोत्र 

हर इलेपमय साधारण जिनस्तुति) ,एक ही इलोक के 

(वीथांघिराज +)े | चार-चार अर्थ 

रु सिद्धार्थनरेन्द्रादि वीरजिनस्तव गा० १२ 
; (2४ तीथैकर और गशुरु-इन २५ की स्तुति है) 
रतन्नशेखरसूरि-रचित नवम्रह-गमित पाइवेस्तवन 

9 फ वामेयजिनस्तवन 

9 हा पाश्वसतव (आवू के ऋषम, नेमि, पाश्वे, तीनों से 

सम्बंधित अर्थमय) 

मेघविजय-रचित पंचतीर्थी स्तुति (ऋषम, नेमि, शांति, पाइते, वीर पॉच 


तीथंकरों के पंचार्थरूप, शि० मेरुविजय के लिये रचित 
समयसंदर-रचित नाना कवि-प्रणीत काव्य हयर्थंकरण पाश्वेसतव। इस स्तोत्र की. 
७ गाथाएँ हैं, जिनमे से प्रथम की ६ गाथाओं में क्रमशः १ कुमारसंमव, २ मेघदूत, 


क्स्णिश्] जैन अनैरार्थमाहिय २५ 





३ शिगुपालवघ, ४ तकंशास्र, ५ सप्रपार्था एयं ५ यृतसक्षारर इन ६ प्रथो के 
मगलाचरण स्टोर यो दिया है और इनक अथे अमीमरा पाश्यनाथ को स्तुति 
हूप मे घटाया है। 

२२ पचार्थकाय --यो गढ़” आदश्पवाल एक स्होफ क अ्द्या, यिष्णु दर, सूये, चन्द्र 
एय पाछ्लेजिनपत्त मं अ्थ, प्र० अनकाय साहित्य सम्रद १० ६५। 

२३ जिनप्रमसरि-इल नवप्रद श्लपमय पाश्लैसवन । 

२४ समयसुदर रात २४ निनगुरुनामगर्भित सतयन। 

२५ रा कीतविस्ल सूरि रचित चत्तारिश्रद्र' गाथा र £ अथ (प्रति हमार सम्रह म )। 


टीकारूप अनेकार्थलाहित्य 
अषलक्षी 
१ अय्तायशा--मक्षेपाध्याय समयसुदर रचित स० १६४९ लादौर । 

पष्ठा जाता है कि एक्यार सम्राद्‌ अकयर वी विद्[सभा में जैनां फ. एगम्स मुत्तस्स 
श्नन्तो अत्यी!” वाक्य पा किसी सैनतर विद्वान ने उपद्यास क्या। यह यान उ० समग्रसुदर 
जी को अगरी और जैनो क इस घास्य की सार्थवता बतनाने ये लिये 'राज। नो ददते सौस्यमू” 
हन ८ शज्टयाले वास्य ये १०२२४०६ अयथे फर डान। स० १६४८५ क श्रायण शुड़ा १३ 
फो जय समादू ने काइमीर का "यम प्रयाण राता श्रीयमद्रास का वाटिय/ से॑क्या, तो हाँ 
संध्या य" समय विद्वानसमा एयर हुई, जिसम सम्राट अक्‍्तर, शाहजादा सलीम, बड़ थड 
सामन्त महा ये राजा महाराजा एव श्रनक बेयाफ्रण, ता्िक, उक्कट विद्वान सम्मिजिन थे । 
पव्रियर ने अपना यह प्रथ (पुछ अर) सम्राट यो पदृरर सुनाया। इसस सम्राट ने अन्यत बम 
त्यत एप सिस्पृव होकर उनती सूरि भूरि प्रशसा को एय' 'इस प्र थरज का पटन-पाठनाटि क द्वारा 
सप्रप्त प्रचार दो“-फहते हुए भव अपने हाथ म लवर परियर पो समपण किया। ठद्धनि सम्राद 

अकगर सवधी एफ और नया अथे कर के १०२२००७ अर्थ घाल इस प्न्धरी समाति की। इन 
अर्पों म सं पोई अर्थ समपयपर न द्वो या अर्थ योजना में न बंठ उसकी स्थान पृति के तिये 
२ लांस, १२ तार, ४ सौ ७ अर्थ यो छोड़फर इस प्रन्थ का माम अष्टनत्ती स्पा । प्रस्तुत 
प्रय भारतीयन्साएत्य या ही नहा, उिश्य साहित्य का अद्विनीयरम है। भारतीय विद्वाना- 
विशपकर जैन पिदार्ना के युद्धिवमर का जोता-जागाा रदादरण, अनक अनकार्थ जैनशतियां के 
साथ प्रस्तुत प्रन्थ देगधंद लागभाए पुम्तऊ्रोद्ार फट प्रधार ८१ के रूप मे प्राशिन हो चुया है । 

पचडठातार्थी 
२ प्रयशताथा-नगामवितय रत संपरागरद्र वा पद्रवतीिया मे यागशां्ख व निसाक्त 


आस अनन्त +ौ++त3त>5 ८++++++- +++--- ०-०... 5 ञ लत ञक्‍ 3 तन न्‍+-++>+++_ 
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शोक के ५०० अथ करने का उल्लेख पाया जाता है, परन्तु प्रन्थ अद्यावधि अनुपलब्ध है। 
सोक--नमो दुवोररागादिवेरिवारनिवारणे । 
अहते योगिनाथाय महावीराय तायिन ॥१। 


शतार्थी 

३ आचाये हेमचन्द्र सूरि के शिष्य बद्ध सानगरि-रचित “कुमारविहारप्शस्ति” के ८४्वे 
'छोक (गम्भीरभ्रुतिभिः:) के, रचयिता ने ही ११६ अर्थ किये हैं, जिनमे से ९ छुमारपाल 
२ हेमचन्द्र, ३ चाम्मट्र ये तीन अथ ऐतिहासिक दृष्टि से सी महत्त्व के हैं । 

४ आचाय हेमचन्द्र सूरि के समकालीन विद्वान सोमप्रमसूरि ने अपन रचित “कल्याण- 
सारसहितान” ख्छोक के १०६ अथ किये हैं, जिनमे से न०९१ से १०२ तक के अथ ऐतिहासिक 
दृष्टि से भी महत्त्व के है | 

उपयुक्त दोनो शतार्थिये अनेकार्थ साहित्य-संग्रह भाग १ में मुनिचतुर विजयजी-सम्पादित 
कवियो के जीवनवृत्त के साथ प्रकाशित हो चुकी है । 

५ तथागच्छीय उद्यधमंगणि ने उपदेशसाला की (“दोससयजालमूलं” वाली) ५१वी 
गाथा के १०१ अर्थ किये है। इसकी प्रेस-कॉपी मुनिचतुर विजयजी ने तैयार की है, 
मूलग्रति प्र> कांतिविजय मांडार, बड़ौदे में है। ग्रन्थ का स्वनाकाल सं० १६०५ है। 

६ तपागच्छीय पं० मानसागर जी को परीक्षा के लिये हीरविजय सूरिजी ने योगशासत्र 
के द्वितीय प्रकाश के १०वें शछोक “परिग्रहारंभमम्ना” इलोक देकर विविधार्थ करने को कहा. 
तब आपने शत्तार्थो ( १०६ अथेमय) बनाई । इसकी प्रति भी प्र० कांतिविजय भांडार, बड़ोदा 
तथा लीबडी भांडार मे विद्यमान है । 

७ तपागच्छीय पं० हेकुल ने नमस्कारसूत्र के प्रथमपद के ११० अर्थमय शतार्थी#& 
बनाई। इसका उल्लेख विजय विमल ने हेतुद्य विभंगी टीका में किया है । 

८ जयसुन्दरसूरिक्रत योगशासत्र-प्रकाश २ इलोक ८० वे (“प्राप्तुपरमपारस्य”) पर शतार्थी 
बनाई | 3० अनेका्थेरत्रमंजूषा, पृ० १०। 

९. वम्पभ्नट्रसूरि-निमित “सत्तीसियादि” गाथा क “अष्टोत्तरशतार्थीयृत्ति |” उ० अनेकाथे 
रल्लमंजपा, प० १० । 

१० रल्लाकरावतारिका के प्रथम पद्म पर शतार्थवबरृत्ति। उ० जैनग्रन्थावली । 


११ खरतरगच्छीय उ० गुणविनयजी-रचित “सब्बत्थ” शब्द्‌ के ११७ अथ्थ, प्र० अनेकाथे 
मंजपा | 





88 मंत्राजगुणकल्प महोद्धि एवं अनेकार्थ रक्गमंजूपा में इसका कर्ता गुणरत्न लिखा है, पर थे 
तो प्रति-लेखक हैं। रचयिता हपंकुल अनेकार्थरक्नमंजूपा में प्रध्युत कृति के अंत में स्पष्ठ लिखा है | 


बिरि5 १] जैन अनावेमादिय ३3 
१४ गरपरगाछ्ीय दुमप्रमोदगणी कस १६६२ में रचित “सारगमार" आधपदवान 
३ शोर पर १ अर्थ, इसी एक्सान प्रति लसामेर माटदार में हैं। इसर अर्णा में मी बई 
शेविद्ासिझ दृष्टि स महत्व थे हैं। अमी दमोे इसका श्रति यो श्रीहरिसागस्सूरि जी पो 
भेजकर उगक सप्रद फ लिये नकतन फरयाई है । 
१३ रतारग में श्ॉविगत हुयमारट बैठ के पुपतरानय सें ३ शताएों यूति वी पत्र ४५ 
की प्री है जिनमें ॥ इयोव के १०० अथ किये हैं, पर प्रभवार या माम नहों है । 


फुटकर रचनार्य 
१० हमार मप्रह मम प्रया गाझाय माशिय्यमत्रसृरि सीत  गना नो हद। सौरयम” परारय 

फ ६९ अध है। 

१५ तैपेर्गायत्री पं विवियार्थमय गियरणा, शुभतिनप गया । अनतार्य रक्षमजूपा गे 
छपा ?। 

१६ रक्नोसरसूरिययित ' परयाया” शाट के +* अथ, प्र० अनशायरस्मजूपा | 

१७ जिन॑प्रभपूरि-शीत अनुयोग घनुण्य स्थास्शा. प्र के 

१८ सापप्रमसूरि रचित राहुविपा! शझ के ४? अथ, प्रा मांयप्रमसरि विरधित 
क्तिश्य में । 

$०. गहों> समयमुदररणित संपहत फे आश्वस्‍्णाए वे 3 उवीन (प्रापम, तविनषश्धृरि, 
सू४) झथ । इसको प्रति दपार संप्रद् में ? । 

+« गंदा सममसुहर सदा अवसागरनयिग तिमययमा स्तुति को दूसरी गाथा प 
ह आय । इसपर प्रम रोगी हमार सप्तम है। 

3६ उरशर सथा दरसशादर आदि की पतियों । 

इस प्रदार जैन झवेराथसाहिय पा ये शान सशित परिधय हस लग में दिया गया ै । 
दहृुगहई या में अयराधसप्रमनूपा आअयशाधसाहिसर्मप्रद, मुनिततुर विनय ज्ीविर्णि 
# है| [ आागाध साहिय सीराज्ाटिय का शाम छईरि प्राण की सहारगा छी गई ह। 
लिशिश्परन्साहि थे को विधा ररियय प्राप पशायव जिए पर दि्वाता का पत्र हिय, पा कोड 
डा मर दिया) अत पदक सैनर्धय आर जप प्र से खिना ज्ञाव हो सशा दस शया 
के चसता इपशाग कर हू ह। सन्तोप करती पथ । दि? सात यह विशाण इतिदास ढो अमाव 
मुझ दहत आया गरम इसझूविय पास मी बडे राम रे चुरा विर मीति० समात 
ओर इन दिचायाो से सारण आफापूद निपशन पर्च है हि ये उहिशतिर्गफ्ा अपन घतणर्र 
दी पूरी शर्त हानदानु परे एश महद इीच्च द प्रराधत घरा व करा बा 4 





स्ट आम्कर | भाग ८ 
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प्रकाशित घ्च० साहित्य तथा एतिहासिक पंथ) के सामने जब-जब दि० साहित्य की तुलना 
करने का शबसर सामने शआ्ाता है, तबतब मुझे पस्म हार्दिक दुःख होता हैँ कि दि० समाज में 
पंडितों की संख्या इतनी अधिक एवं धनी मानी व्यक्तियों की कमी ने द्वोते हुए भी वे इतने 
पिछड़े हुए क्यों हैं ? उनका साहित्य भी बहन मद्त्व का एवं उम्रक्ोटि का है, फिर भी ये 
इतने उदासीन क्यों ? उस समाज का एफ भी पद्वावलीसंगरह, जातीय इतिहास-संग्रह, लैन- 
पुस्तक-प्रशरित-सग्रह या साहिल का इतिहास देखने में नही आता। शिलालेख-संप्रह भी 
अपेन्ताऊुन बहुत कम है। दि० विद्वानों प्वं यआाचायों के जीवन-चरित्र भी स्तन्त्र एवं सुचारहप 
से बहुत ही कम प्रकाशित हुए हैं। जैनसप्राज का करोत्र आधा भाग जिस सम्प्रदाय का 
अनुयायी है, उसके साहित्य के विषय में खोजने पर भी जानकारी का कोई महत्वपूर्ण साथन 
नहीं मिलता । 

सत्यता के नाते मुझे कहना पड़ेगा कि किसी क्रिसी बात में ब्ये « साहित्य से भी दि: 
साहित्य अपन्षाकृन अधिक महत्व का है जैसे अध्यात्मिक साहित्य हिन्दी, कन्नड तामिलादि 
भाषा का साहित्य आदि में ढि० साहिय विशेष उल्लेखनीय है। आशा है, ब्ये” समाज के एक 
नगणव साहित्यसेत्री के, ये ताने दि० समाज एवं उनके विद्वानों को इस कार्य में शीघ्र 
प्रवृत्त करने मे सहायक होंगे । 


झाचारय अमितगतति 


[ लेपः-श्रीयुत प० नावूराम प्रेमी ] 





भूरे विश्ाप्रेसी और विद्वान परमास्वशक राजाश्रोंके कावम जो अनक जैन 
पिद्ान हो गये है, उनम आचाये अमितगतिशा एक पिशेष खान हे। इस यशके राजा 
यद्यपि जैनधमानुयायी नहीं थ, पर तु जेनधमेक प्रति “नका आत्यभाव अपश्य था। 
अमितगतिरः गुरु माधत्रसन मुजराजाचित ? मुजराजा द्वास पूजित थ और प्रथ् श्नचरित 
काव्यके पत्ता आचार महापतन महाराजा सिधुतर मदामहततम ( महामात्य ) श्रीपपटके 
गुरु ये। न्यायड्रमदचाद् और प्रमयय्मलमातण्डऊे क्‍ता प्रभाचाद्र धाराधीश भोजलब- 
डवांरा सम्मानित 4।।. महाकवि घनपानने अपन प्रसिद्ध गयक्‍ाय 'तिलक्मजरी'का रचना 
राना भोजक कहनस का थी और राजा! भोजने परहेँ अपना सभामें 'सरखती'की 
पत्यीस सम्मानित जिया था। दुबडुएडक वि० स० ११४५+ लेसोरे अलुसार जंनाचार्य 
शाततिपणोयं भोजल्बरकी सभामें अम्वरसन आरि जैन पिद्वानोंका अपमान करनेवाले 
पगि्ठतावों हराया आा। इसी तरद भोजक वशज अजुनतेयक साचिनिम्रहिर मत्री मद 
खण सभवत परिस्त आशाधरफे मित्र थ* और गुर बायमरस्यती सत्नोपाध्याय शिष्य थ। 
इससे पता लगता है कि उक्त सम गजाओये कारें जन विद्दानाती काफां प्रतिष्ठा थी और 
उनका जैनधमके प्रति सद्भाव था। साहित्याचाये पिद्येश्यरनाथ रेउक कथनानुसार अमितगति 
चाय्पतिराज मुजका समाऊे एक रत्न थ। ये बटभुत बिद्रान थ और उद्घान तितिध विषया 


पर प्रथ लिसे थ। उनके तमाम ट्पलध प्र-थ सम्झतमें हैं, अब तक प्राउत या अपभ्र शत्ता 
ज्मका कोई प्रथ नहीं मिया है। 


(अ्रमितगति साधुरसघरे आचाये थ। हयसनसूरिने अपन 'हशनसार'ः में जो पाच 
जैनामास बतगाय हैं, उनम एक माथुरसघ भी है। इस नि पिन्ठिर मा कहते हैं। फ्याकि 
इस सघक अनुयाया मुनि सोर पिन्छि या गो पिन्छि नहा रखत 4॥ 

जैसा कि मेने तेख्रातराम बतचाया है भ्राय सभा सघा, गणो ओर गच्छार नाम 





«५ दगो अनशिलांम्ंयमप्रदगा खख न० >--भीधायधिप्रमो राजमुहट्यातार्मररिमस्छरा 
श्रामारप ॥च दमा | 





# दया, मंध निया परगिदाप्रश जाशायरों शोपक खेख, अनकात भाग श्रक १६ १३ 


कि 
। 


३० भास्कर [सांग ८ 


स्थानों या देशोंके नामसे पड़े हैं, माथुरसंघ नाम भी स्थान के कास्ण पढ़ा है--मथुरा 
नगर या प्रान्तका जो मुनिसंघ बह माथुर संघ । 
दशनसारम काप्टासवकी उत्पत्ति आचाये जिनसेनके सती् वीरलनक शिप्य कुमारसन द्वारा 
वि० सं० ७५३ में हुई बतलाइ गई हैं, जो नन्‍्द्री तटर्म रहते थे ओर कश् है फि उन्होंने ककेश 
केश, अथात गौकी पूछकी पिच्छि, म्रहण ऋणके सारे बागढ़ देशमें उन्‍्मागे चलाया |# फिर 
इसके दो सौ वे बाद, अर्थात्‌ त्रि० सं० ९०३ के लगभग मथुराम माधुरोंके गुरु, रामसेनने, 
निःपिन्छिक रहनेका उपदेश दिया: कहा कि ने मयूरपिच्छि रखनेकी जरूरत है ओर न 
गोपुच्छुकी पिच्छि । इससे जान पड़ता है कि काप्ठासंघक्री ही एक शाखा माथुरसंघ है | 
इस बातकी पुष्टि सुरनद्रकीति आचायेकी वनाई हुई पढ्टावलीफे निम्नलिखित पद्मति भी 
होती है-- 
काप्ठासंघो श्रुति स्यातो जानन्ति नृसुरासुराः। 
तत्न गन्छाश्र चलत्वारों राजन्ते विश्रुताः क्षितो ॥ 
श्रीनन्दितटसंज्श्ध॒माधुरों बागडासिव: | 
लाड-बागड इल्येते विख्याता. क्षितिमण्डल ॥ 
अथोत काछ्ठासंघम नन्दितट, माथुर, वागड़ ओर लाड-बागड ये चार प्रसिद्ध गच्छ हुए । 
यह स्पष्ट है. कि ये चारो नाम स्थानों और प्रान्तोंके नामों पर रक्‍्खे गये है। कुमारसेन 
नन्दितटके थे, उससे नन्दितट गन्छ, रामसन मधुराके थे, उससे माथुरगच्छ ओर चागडसे 
( सागवाड़ेके आसपासके ग्रदेशको अब भी वागड कहते हैं ) वागड़गन्छ और लाट 
( गुजरात ) और बागड़से लाड-बागड़ गच्छ । लाट और बागड बहुत समय तक एक ही 
राजवंशके अधीन रह चुके हैं । 
गण, गरुछ और संघ कद्दी-कही पयोयवाची रूपमे भी व्यवहत हुए हैं । 
माथुरसंघको जीव-रक्ताके लिए किसी तरहकी पिच्छि न रखनेफे कारण ही जैनामास 
कहा है, या और किसी कारणस, यह समभमे नही आता। अन्यथा उस संघके आचार 
अमितगतिके प्रन्थोसे तो उनका कोई ऐसा सिद्धान्द-भेद नही मालूम होता, जिससे उन्हे जैना- 
सास कहा जाय। उनके अन्थाका पठन-पाठन भी हमारे यहाँ बराबर होता है। 





६8 पं० छुलाकीचन्द्रकत्त चचनकोशरमें जो वि० सं० १७३७ का बना हा है, काप्ठासंघको उत्पत्ति 
लोहाचाय-द्वारा शो उमास्वामीके पद्यधिकारों थे, अगरोहा नगरमें हुईं बतलाई हैं ओर काठकी प्रतिमा- 
पूजाका विधान करनेसे काप्ठासंध नास पडा कहा है; परन्तु उक्त कथा सर्चधा अविश्वसनोय है | 

न देखो दुशनसारकी ३१ से ४१ नम्बर तकझी गाथायें । 


क्ण्णि १] आगयाये अमितर्गति ३१ 





बहुत सभपर है कि मयूरपुच्छ और गोपुन्छपी पीछि रफनेशा तियाद उस समय इतना 
बढ़ गया हो कि माधुरसपके आचायोने चिढक्र क्सि भी तरहवी पिच्छि न रखना ज्यात 
पसन्द किया हो। सघ मेट अक्सर ऐस छोटे छोटे कारणोसे भी मतमहिष्णुताक अभाय 
में होते रहे हैं। 

एक अनुमान यह भी द्वोता है. कि कांछासघके सुनि चैत्ययासी या मठयासी हो गये थे 
मन्दिरोंक िए सूमि-्म्रामाटि महण करने लग थ | उस कारण शायद उन्ह जनामास कहा 
गया होगा।' 

हर्शनसारवी रचना गि० स ९९०में हुई हे। हमें इस विपयम बहुत सन्‍्हह है हि इससे 
जो काप्ठासघ और माथुस्सघऊा उत्पत्तिका सम्रय त्रि> स ० ७५३ बतलाया हे बह विवकुय 
ठीर है। इस विपयमें दमन दशेनसार गियेचनामें विस्तारक साथ लिखा हैं। सन्टह दोन 
का समस बड़ा कारण यह हरि दर्शनसास्क अनुसार गुशभद्रकी सत्युके पश्चात्‌ तिनयसेन 
क शिष्य कुमारमनन वाप्रासघरी' स्थापना का और गुणभद्र स्वामीन अपना उत्तरपुराण श० 
स० ८२०, अर्थात्‌ नि० स० ९५५ म समाप्त किया है। यदि इस ९५५ सयत पो द्वी उनया 
मृत्यु काल मान गिया जाय तो काप्टामघकी उत्पत्ति ७५५ स वेगभग नो सौ बे पांडे जा 
पडती ह। 

इसा तरह्‌ 'अ्रितगतिन अपना सुभापितरजसटीह ब्रि० स० १ ५०म समाप्त किया हे 
ओर उद्यान अपनी गुरुपरम्परार पाँच पूवजोता हल्लेस किया हे जिनम पहले वीरसेन हें । 
यदि प्रत्येक पूपेजका समय २० वपका भी माना जाय तो सौ पर्प हो जाता है, अर्थात्‌ वीरसेन 
का समय वि० स२ २५० फ लगनग होगा और “क्त वीस्सेन ही माथुस्मघके म्थापर नहां 
थ, रामसन थे* और यदि वे वीससनम दो तान पाटी हा पहले हुए दों, तो उनका समय भी 
दर्शनसारम यतलाये हुए माथुरसघकी स्थापनाक समय वि० स० ९५३ में पहये चता 
जाता है। 

लाड बागड सघ भी जो काहासघकी एफ शासा है, पाफा प्राचीन मालठ्म होता हे। 
दुबबुगढके जैन* मन्दिरक प्रशास्ति लेसके स्वयिता, उिजयकीति मुनि लाइन्चागड़ सध के हें | 





इस विवयपर मैंने झपने विनजास्ती श्राद चैत्यवासी सम्प्रदाय! शोपक लेखमें अधिक विस्तार 
से क्षिखा है। 


२ दृशनसा€ गाथा ३० ३२ | 
३ दृशमयार याया ४० 


$ सास्ियरसे ७६ मा नैऋतगं कुपू मदीरो याइ झोर “दुयकुद! मामक स्थान यह जैनमादिर 
है। पुपिप्राप्तिआा हल्का लिकद्‌ २, एप्ठ ३७ ४० में उक्त लेख छुपा है। 


डर भारकर [भाग ८ | 
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वे शान्तिपेणके शिप्य थ। इन शान्तिपेणफे पहले देवसन, कुलभूपण ओर दुल्भसेन नामक 
गुरुओका भी उसमे उल्लेख है। शान्तिपण दुल्लमसेनक्े शिप्य थे। अथोत विजयकीतिस 
कमसे कम सौ बप पहले देवसेन गुरु हुए होंग। उक्त लेख भाद्रसुद्ी ३ वि० सं० ११४०फा 
लिखा हुआ है। अवात्‌ वि० सं५ १०४० से भी पहले तक इस संघकी परम्परा जा पहुँ- 
चती है । 

” इसी तरह प्रयु म्नचरित काव्यके कत्ता महासेन परमार-राजा मुंजके समयमे वि० सं 
१००० के लगभग हुए है। ये भी लाइ-बागढ़ संघके थ । इन्होने अपने गुरु गुणाकरसन 
और दादा गुरु जयसेनका उल्लेख किया है, जो वि० स'० १००० के लगभग या हुछ पहले 
हुए होंगे ॥# 

अमितगतिकी शुरुपरम्परा इस प्रकार हैं-- 

सिद्दान्तपारगामी बीस्सेन उनके शिप्य दवसन. देवसनके शिष्य अमितगति ( प्रथम ), 

उनके नेमिपेण, नमिपेणुके माधचसेन और उनके शिप्य अमितगति ।7* 

अमितगतिकी और एक शिष्य परम्पराका पता अमरकीतिके # छुक्कम्मोवएस (पट्कर्मो- 
पद्देश) से लगता है, जो इस प्रकार है-- 

अमितगति, शान्तिपेण, अमरसन. श्रीपेण, चन्द्रकीति और चन्द्रकीतिंके शिष्य अमरकीर्ति। 

अमरकोर्तिने अपना यह अपभ्रश भापाका ग्रन्थ भादों सुदी १४ बि० सं० १६४७ को 
समाप्त किया था। 

अमितगतिसूरिके अबतक नीचे लिखे ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं| -- 

१ सुभाप्तिरल सन्दोह--यह एक स्त्रोपज्ञ सुभापित गनन्‍्ध है। इसमे सांसारिक विपय- 
निराकरण, मायाहंकार-निराकरण, इन्द्रियनिम्रहोपदेश, सत्रीगुणदोपविचार, देवनिरूपण- 
आदि बत्तीस प्रकरण है और प्रत्येकमे वीस-बीस पत्मीस-पत्नीस पद्म हैं। सुगम संस्कृतमे 
प्रत्येक विषयका बड़ी सुन्दरतासे निरूपण किया गया है। सभी पद्म कए्ठ करने लायक हैं | 
ग्रन्थके उपान्तमें ११७ इलोकोमे श्रावक-धमेनिरूपण है, जिसे एक छोटा-सा श्रावकाचार सम- 
भना चाहिए। पूरे अन्थम ९२२ पद है। 








$ प्रय ज्चरित साणिक्षचन्द्र जेन-अन्थमालामें प्रकाशित हो चुका है। जिस प्रतिके श्राधारसे 
वह छुपा था, उसमें प्रशस्ति नही थी । परन्तु कारजाहे भंडारम जो अति है, उसमें प्रशस्ति है, जिसे 
जैंने अपने अन्‍य 'महासेनाचाय शोपक लेखर्म उद्धुत किया है | 

]* झागे दी हुई प्रशस्तियाँ देखिए । 


४ इस प्रन्थका विस्तृत परिचय प्रो० हीरालालजी जैनने जैन-सिद्धान्तमास्कर भाग २ शक ३ 
में दिया है | 


क्र्णि१] आचाय अमितगति £्ट 








निर्णशेयसागरवी वाव्यमानामे यह बहुत समय पहले प्रकाशित हो चुका है। फल्कत्ते- 
को सिद्धान्त प्रचारिणी सभा इस हिन्ती अनुपादसदित मी प्रकाशित कर चुकी है | 

यह मथ विक्मसयत्‌ १०५० पौष खझुठी १चमीकों समाप्त हुआ हे जब कि राजा मुज 
पृथिवीफा पालाय करत थ । 

२ धर्मपरीक्षा-स स्कूत साहित्यमें अपने ढगका एक निराना द्वी काय्य प्रथ हे । हिन्दू 
पुराणोंनी उठपरांग क्थाआ और मान्यताओको वडे ही मनोरजक रूपमें मजाऊ करते हुए 
अविश्वसनीय रुदरा दनेयाना शायद दी कोई माथ इस श्रेणीका हो । सारा साथ एक सुन्दर 
क्थाके रूपमें इगोक्यद्ध है। श्नोगोती सख्या १५०५ है। इसऊ पढनेसे मातम होता है, 
प्र'थकर्त्ता पुराण साहित्यकी काफी जानकारी रपत थ। 

हमारा खयाल है कि यह प्रथ हरिभद्रसृरिके धृर्ताप्यान नामक प्राकृत प्रथकी छाया 
लफ्र बनाया गया है । फमसे कम धूवोप्यान उहोंने पढ़ा अप्रश्य होगा। ढंग दोनाका 
एक है, यथ्पि धर्मपरीक्षा उसस भी अधिक मनोरजक बन गईहँ। यह बात ग्रथ 
कत्तीया आशुरुपि द्ोना भ्रकद करती है हि केयल दो महीनेमें दी उद्नि इस भ-थकों 
समाप्त कर दिया था ॥+ 

यह प्रथ विक्रम स वन्‌ १०७० म समाप्त हुआ था। अयस दागभग ४० बे पहले इसे 
स्व० शुरुजा १० पनालालजीने हिन्दी अनुयाट सहित ग्म्बईसे ग्रसाशित कया था। 

३ पत्रसप्रह इसे संस्कृत इलोक्यद्ध गोम्मरसार कहना चाहिए । गोम्मटसारका भी 
एक नाम पचसप्रद है। प्राय गोम्मटसारके ही तिपयको सुगम सस्हृतम श्योझयद्ध करके 
यह्‌ रचा गया हे । 

यह्‌ प्रथ यिक्म सवत्‌ १०७३म मसूतिकापुर नामक स्थानम यनकर समाप्त हुआ था। 
इसवी प्रशलिसे माकम होता दे कि इनके शुरु माध्सनक्रे समयम सिश्ुपति या सिश्ुत 
पृथ्वीजी रक्षा करते थ। 

माणिफचन्द जैनप्र थमानामे यह प्रथ स्‌ १९२७मे प्रकाशित हो चुका है । 

४ डपासझायार--अमितगति क्राययाचार नामस इसका प्रसिद्धि है। उपयध आायता 
चाराम यह्‌ बहुत व्रिशट, सुगम और पिस्तत है। रचना बहुत ही सुन्दर और वाग्यमयी है। 
इसकी इनोक स खा १३५२ है। इस ग्रथ क अन्तमें कत्तोने अपनी गुरु परम्परा वो दी है, 
परन्तु रचनाका समय, स्थान आटि नहीं तिया है। समव है, प्रशस्िलके एक दो पद्म लिपि 
कत्तोओंकी छूपासे छूट गये हों । 


+ श्रम्नितगप्तिस्विद् सवस्य मासद्वयेन ! 
प्रथितविशदुकाति कथमुद्भूतदोपार ॥| 





३४ सास्कर [ भागे ८ 


यह भ्रन्थ अनन्तकीति भ्न्थमालामे स्व० पं० भागचन्दुजीकी भापावचनिका सहित्त वि० 
स'० १८७९में प्रकाशित हो चुका है। 

५ भगवती-आराधना -यह शिवायकी प्राकृत आराघनाका पद्मवद्ध संस्कृत अनुवाद है। 
यह अनुवाद केवल चार महीनेमे पूरे किया गया था। इसमे अन्थकत्तोने देवसेनसे लेकर 
अपने तककी गुरुपरम्परा दी है; परन्तु समय और स्थान नही दिया है। यह गन्थ शोलापुर- 
से प्रकाशित हो चुका है। 

६ सामयिक पाठ -यह एकसौ बीस पद्मोंका अन्थ है। इसके अन्तमे लिखा है-- 

चृत्तवंशश्तेनेति कुर्चता तत्वभावनां | 
सयोषमितगतेरिष्टा निर्दु तिः क्रियते करे । 
इति द्वितीय भावना समाप्ता । 


इससे माह्म होता है कि इस ग्रन्थका नाम सामयिक पाठ तो नहीं है, या तो तत्त- 
भावना द्ोगा या कुछ और । 'इति द्वितोय भावना” से यह मी अजुमान होता है कि सम्पूर्ण 
ग्रन्थ बड़ा है और उसकी यह दूसरी भावना या दूसरा अध्याय है। मारणिकचन्द-प्रन्थमाला- 
के सिद्धान्तसारादि संग्रहमे यह एक ही कापी परसे प्रकाशित हुआ है. जिसे ब्रह्मचारी शीतल 
सादजी किसी पुस्तक-मंडारसे नकल करके लाये थे | 
७ भावना-हात्रिशतिका । यह ३२ पद्योंका एक प्रकरण है, जो सामायिक पाठ नाससे 
कई स्थानोसे प्रकाशित हो चुका है। पाठ करने योग्य बहुत ही सुन्दर रचना है। सभव है, 
यह भी पूर्वोक्त तत्वभावना या ऐसे ही किसी नामचाले ग्रन्थका एक अंश हो | 
८ योगसार प्राभ्नत-इस अन्थके कत्तौका नाम भी अमितगति है, परन्तु सन्देह होता है कि 
इसके कत्तो शायद्‌ इन अमितगतिके दादा गुरुके गुरुअमितगति हों। क्योंकि ये अमितगति अपने 
प्रत्येक ग्रन्थके प्रायः प्रत्येक प्रकरण या अध्यायके अन्तमे अपना अमितगति नाम श्लिप्ट रूपसे 
देते हैं। उनकी यह्‌ विशेषता योगसारम नहीं है | इस ग्रन्थके अन्तमे कोई गुरु-परम्परा भी 
नही दी है, सि्फे इतना परिचय है-- 
दृष्ट्वा सबब गगननगरस्वप्तमायोपमानं 
नि.संगात्मामिगतिरिदं प्राभ्गतं योगसार॑ 
: बअरह्मप्राप्त्या परममक्ृतं स्वेषु चात्मप्रतिए्ठम्त्‌ 
नित्यानन्दं गलितकलितं सूक्ष्ममत्यत्तलबक्ष्यम्‌ । 
योगसारमिद्मेकमानस:ः प्राभ्गतं पठझति योडमिमानतः 
स्वस्वरूपप्लुपलक्ष्य सोषवित्‌ः (विर-) सम्प्रयाति सवदोषबंचितम । 
इति श्री अमितगतिवीतरागविरचित्तायामध्यात्मतरंगिएयां नवमोधिकार: | 


क्स्णि१] आचाये अमितगति श्ष्‌ 





अपने नामके साथ दिया हुआ “बीतराग' तिशेषण भी इनके प्रथम अमितगति होनेके अमु 
मानवों सद्दारा देता है। 

यह मथ जैनसिद्धान्त प्रफाशिनी सस्था द्वारा हिन्दा अनुवाद सद्दित प्रफाशित हो घुसा है। 

कुछ प्रथसूचियांम जम्बुद्वीपप्रक्षप्ति, चद्रप्रश्ञप्ति, साद्ध धयददीपप्रक्नप्ति और व्याय्या 
प्रक्षणि इन चार प्रथोंको और मी अमितगति-हृत बतलाया है। परन्तु शमी तक ये कहां 
उपनाध नहीं हुए। 

डपवध म्रथोंमें सुमापितरक्षसन्दोदह प्रि०्स० १०५० वी रचना है। इसके पहलेकी 
फिसी रचनारा हम पता नहीं। यह गूस्थ काफी प्रौदद है। अधिक नहीं तो उस समय 
गूथकत्तावी अपसथा २५ ३० बपषेरी अन्श्य होनी चादहिए। इस हृष्टिस हम श्रीअमितगति 
का ज-मरात वि० स० १०२० के लगमग मान सस्ते हैं। पच सप्रह बि० सयत्‌ १०७३ में 
समाप्त हुआ है, अतण्य उस समय ये ५० वर्षेसे ऊपर होंगे। 

अपने प्रथोंम उद्दोने मुज और सिघुलका उल्लस क्या है। ये ढोनो मालप्रेफे परमार 
राजा थे और उनकी राजधानी घारा थी। ये मुज पद्दी है जिनके त्रिपयमें _कद्दा गया हे कि 

लद्षमीयोस्थति गोौरिद बीगभोरीस्वेश्मनि। 
गते मुजे यश पु जे निरालम्पा सरस्वती ॥ # 

अथात्‌ यश पुज मुजराजाफे चले जाने पर लक्ष्मी तो निष्णुकें पास चली जायगी और 
वीरशी वीरोंक घर, पर'तु सरस्वती विल्कुट निरावलम्ध हो जायगी उसका कोइ आश्रयदाता 
न रहेगा। 

मुज सरस्वती और सररपतों सपकोंके ऐस द्वा श्राश्रयदाता थ। उनका दूसरा नाम 
चायपतिराज था ।। थे स्वय भी दिद्वान और कबत्रि थ। उनका बनाया हआ को? स्तन भ्थ 
ता अप तर नहों मिता हे, परन्तु कुछ प्रथोमें उनक छुछ पद्य मिनते हैं $। उनकी राज 
धानी उन्नयिनामें थी ०: । वे राजा सीयऊ, श्रीहृपे या सिंहमटके पुन्र थे, बड़े ही पराफ़ममी । 

के मेरुपृत्नकृत्त प्रमाधचि-तामणि | 





| प्रोष्या योग्प इति प्रतापवसति सूपातेन सुझाख्यया 
य' स्थे घाइपतिता जमूमिपतिता राज्येशतिविक्तः स्वयम्‌ ॥-विच्छ मजरो | 

6 पाम्मानरेश अजुनवमदेवते चप्रस्शतकका रसिइ-सेजीविनो टीडार्मे >रघ रलाकको टीकार्मे 
चह १हका पृक पद्य उद्धुत किया है कि यद्ट हमारे पूथज वाष्पतिराज भपरनाम मुशका है । 

> बाहपतिराज) पुर दान पत्र (६० पुण्टिवयेरी, लिदद्‌ ६, ए० २३ ४२) भर परिमलझे नव 
साइसर चरितपे साछूम होता है (कि मुजछे प्स्मर गज़याना उउ्नयिनोंथों। धाराफा सांजदुबने झपनी 
वाशधाता दनाया था । 


३६ भसामकर [ भाग ८ 


लि ललओ ++++ कृििडओ3+ जल अल जनक न---लनफलन+-++-++-+- जन ०-५नननीननरीनभनन-नाजन अिनना नफिनननन-नकनन तन +०+-+++नत>+. >++++ 
क+ ज>०+ अनन्त त+.. «>> 2९५«-«»3अक “2०>+-+५+००-५५००-- 








कणटक, लाठ, केरल, चोलके राजाओंको उन्हान जीता । फज॑चुरिनरश युवराज देव (द्वितीय) 
को हराकर उसकी राजधानी त्रिपुरीका लटा, मेत्राइपर चढ़ाई करके आद्वाइकों नष्ट किया 
ओर चित्ताराढ़ और उसके पासफ़ प्रदेशकी अपन राष्यम मिला लिया। उन्होंने सोलंकी गज़ा 
तेलप ह्वितीयकी छह बार हराया, पर सानवी बार गोदावरीके पासके युद्धमें थे केद कर लिये गय 
ओर वि० सं० १०५० और १००४ के बीच सार डाले गये । मुभापितरल्नसंदोहकी रचनाऊे 
समय वे जीते थ। तिलकमंजरीफ कत्ता धनपाल, नवसाहसांकचरितके क्‍ता पद्मगुप्त या 
परिमल, दशरूपावलोक टीकाके कत्ती धनिक, पिगल छन्द सृत्रके टीकाकार हलायुध और 
अमितगति इस राजाकी ही सभाफ रह्न थे । 

सिन्घुल, सिन्धुराज, कुमारनारायण था नवसाइसांक मुंजके छोट भाई ओर प्रसिद्ध राजा 
भोजके पिता थे। पद्मगुप्तन उन्हींकी आधास 'नवसाइसांक-चरित! नामका ऐतिहासिक 
काव्य लिखा था। सुंजने अपने जीते जी डी भोजकों गोद ले लिया था। परन्तु 
भोज नावालिग थे, इसलिए मुंजकी मृत्युके समय सिन्धुल ही राजगद्दीपर बेठ गये थे । 
इन्होंने हणोंकी तथा दक्षिण काशल- वागडह लाट और मुरत्वालोंको युद्धमे हराया था। ये 
गुजरात-नरेश सोलकी चामुण्डराजके साथकी लड़ाईमे मार गये | 

इतिहासज्ञोने वि० सं० १०५४ और १०६६ के बीच किसी समय इनके मारे जानेका अनु- 
मान किया है । 

भक्तामर-चरित, प्रवन्भचिन्तामरिण, भोजप्रवन्ध आदि ग्रन्थोम राजा मुंजके द्वारा सिन्घुल 
के अन्धे किये जाने और भोजऊी वध करनेके लिए भेजनेको जो कथायें लिखी है, थे सभी 
कपोलकल्पित मालम होती हैं । इतिहाससे उनकी कोई पुष्टि नही होती । 

आगे अमितगतिके प्रन्थोकी कुछ प्रशस्तियों उद्घृत कर दी गई हैं । 

[ अबसे लगभग ३० वर्ष पहले मेने जनहितेरीमें 'श॥्रोममिताव्सूरि! शोर॑क्र लेख लिखा था, जो 
सन्‌ १६९२ में 'विद्ृहलमाला? में भो प्रकाशित फ्िय्रा गया था। उसो लेखको एक तरहसे आमूल 
सशोघद-प रिवर्देन करके यह लेख लिखा गया है । ] 


ग्रन्थ-प्रशुस्तियाँ 


चुभाषितरलसनन्‍्दोह-- 
आशीर्विध्यस्तकन्तोविपुलशमभृतः श्रीमत कान्तकीतिः 
सरेयोतस्थ पार श्रुतसलिलनिधेदेवलेनस्थ शिष्य. । 
विज्ञताशेषशात्नों घतसम्रितिम्नतामग्रणीरस्तकोप- 
श्रीमान्मान्यों मुनीनाममितगतियतिस्त्यक्तानि शेषरुग ॥|९१० 


किरण १ ) 


आयाये अभितगति ५ 





धर्मपरीक्षा-- 


अल्च्यमहिमाल्यों विमरसल्वयात्रल्ञाधि 
दरस्थिस्मभीरता गुणमणि परयोवारिधि 
समस्तमनता सता श्रियमनइयर्री दहिनां 
सदा5मतजल्च्युता पिउबसेडितों दत्तयान्‌॥९१६ 
तस्व शातसमस्वशासत्रसमय शिष्य सतामग्रणी 
श्रोमामाधुससघसाधुतिल्फ शभ्रीनेमिपेणो5्भयत्‌ 
शिष्यस्तस्य महात्मन शमयुतो निधूतमोहह्ठिप 
भीम-माघयसेनसरिर्भिपत्तोणीतले प्रज्ञित ॥६१७ 
फोपाशतिरित्रातक्नो5पि सर्प सामोष्प्यदोपाक्रों 
जैनोथ्युप्रतरस्तपा गतभया भातोशप ससाण्त । 
निप्कामो5पि समिप्पुनियनितायुक्तोड5पि थ सयत 
सम्यारोपितमानसा घृतदूपोष्प्यच्य प्रियोध््यणिय ॥९१८ 
दल्तिमद्नशत्ताभव्यनियाजव धो 
शमदभयमसूर्तिण्च दरशुभोरुकीति । 
अमितगतिस्मूयस्तस्य शिष्पो उिपश्चिदु 
विरखितमिद्मष्य तन शास्त्र पवित्रम्‌ ॥९१५ 

टरर र्प रद 
समारुढे पृतत्रिदशयसर्ति विक्मद्॒पे 
सह पपाणं प्रभवति हि. प्चाणद्धिके 
समा्ते पचम्यायति धरणीं मुजजपतो 
पलिते पत्त पाँपे बुधहितमिदर शास््रमनथम्‌ ॥९२२ 





सिद्धान्तपाथानधिपारगामी श्रीयोस्सेनोंपजनि सूरियय 
श्रीमाधुराणा यप्तिना चरिष्ठट कपायविध्यसजिधां परिष्ठ ॥१ 
घप्ताशेपध्या तपृत्तिमनस्थों तस्मात्सूरिदृवसनोंइन्ननिए 
लोकोयोता प्रवन्नशादिशक विशरभीए स्थयसो5पास्तदाप ॥२ 
मामिताग्िल्पदाथसमृद्दो निर्मेलोडईमितगतिगणनाथ 

घासरा दिनमणेरिय तस्माउन्नायन सम फमराकररोधी ॥३ 


३८ 


पंचसंग्रह--- 


भास्कर [ भाग ८ 





नेमिपेशगणनायकस्ततः पावन चृषमधिष्ठितों विश्लु. 
पादंतीपतिरिवास्तमन्मथी योगगोपनपरों गणाचितः॥४ 
कोपनिवारी शमदमधारी माधव्सेनः प्रणतरसेनः । 
सो5भवदस्मादलितिमदोस्म यो यतिसार- प्रशमितसारः ॥ 
धमंपरीतज्ञामकृतबरेणपां धर्मपरीक्ञामखिलशरणयाम्‌ 
शिष्यवरिष्ठो5मितगतिनामा तस्य पटिष्ठोइनघगतिधामा ॥ 


भ्रीमाथुराणामनप्रद्यू तीनां संघोषभवदुवृतततविभूषितानाम्‌ 
हारो मणीनामिव तापहारी सूतानुसारी शशिरस्मिशुम्रः ॥१ 
माधवसेनगणी गणनीय' शुद्धतमो5जनि तत्न जनीयः । 
भूयसि सत्यवतीव शशांक श्रीमति सिन्धुपताबकर्ूंकः ॥२ 
शिष्यस्तस्प महात्मनो5मितगतिक्मोत्तार्थिनामग्रणी- 
रेतच्छासत्रमशेषकम समितिप्रख्यापनायाक्ृत । 

घीरस्पेव जिनेश्वरस्य गणभुद्धव्योपकारोयतो 


दुर्वासस्मरदन्तिदारणहरिः श्रीगोतमी 5नुप्तमः ॥९ 
३ २५ 


ञ् ० थ 
त्रिसप्तत्याधिके5च्दानां सहसर्ते शकविद्विष 


मसूतिकापुरे ज्ञातमिदं शास्त्र! मनोरमम्‌ ॥६ 


उपासकाचार, भगवतो आराधनाको प्रशस्तियाँ कोई विशेषता न होने से नहीं दी गई | 


शकणाकेल्‍्फोीक फे शिकाकेखी में कतिपय जेनाकार्य 


[ लेसक--श्रीयुत वी० आर० रामचद्र दीक्षित, एम ए०] 


शपरणपेल्गोंग के छुद्ठ शिनालेस ' ऐसे हूँ, जिनमें दक्षिण भारत के ऊनाचायों की 
परम्परा का उल्लेस पाया जाता है, जो इस प्रकार है. कुन्दकुरद (फोण्डबुन्द), गृदूभपिच्छ 
(उमाल्लाति) वाऊपिछ, समन्तमद्र, शियकरोटि, देवनन्दी अथवा पू यपाद अकल्ञफ 
आदि । 

दक्षिण भारत में जैनधम का प्रसार करनयाला में सयसे पहला स्थान पश्चास्तिफायसार 
श्रादि के रवयिता कुन्दरु३ का है। उपयुक्त शिनावेसों में कुन्दकु्द की जगह फोणडकुल्द का 
सलाम आया है। पभ्चास्तिकायसार फी भूमिका म प्रोफेसर चक्तर्त्त ने कुन्दकुल्द को ही तमिल 
प्रथ तिरुश्डुरल का कत्तो छहराया है। कुन्दकुन्दाचाये का असन नाम पद्मन' दी था। तिरुयकुरल 
के कत्तो क सम्पध में अब भी यहुत मतभेद है और तिस्परत्तुयर और पुन्दकुल्द को एक 
ठद्दराना बहुत कठिन है। एक अलुश्रुति से ऐेसा पता चलता है कि ण्यानसिंद की सरक्तता मं 
तिर्प्लुयर ने छुरत वी रचना की। यह कद्दा जाता हैं कि ए्वानमिंद का एलाचाये होना 
समय है' और एगाचाये कुन्दकुल्द का दूसरा नाम है--यथ्पि इस सम्बंध में सस्तेह भी 
उपचित किया जाता है। यदि नाम-सम्यधी यह एकता समय भी द्वो, तो भी इस तर्क मे 
कोई जोर नह है पिशोवकर उस तशा में, जब कि वह अलुश्रुति के कमजोर घागे के सद्ारे 
लगकी हुई दे और सरेदपूण एस्ता पर दो अवलबित है। झुरल में उश्चतम जैन-दर्शेन और 
धरम वा उल्लेस है, फिर भी छुलग्रेशय इसका प्रतिपादून करता है कि छुरत था रचयिता उस 
हश्‌ के प्रचनित धम या आहुयायी था, अयौन दूसरे शत्दों में भाह्मण घमे वा माननेताला 
था। लेकिन कुरहा था कत्ता इुन्दकुल्द को ठदृरान पी बात छोड़पर यह्‌ निश्चित है कि ईसा 
क। पहली सदी में दक्षिण भांसत में पुन्दइुन्द नाम के एक प्रसिद्ध जैनाचाये दो गये हैं ।" 
यदि यदद्‌ ठद्रायाजाय कि ये गुमरिगुप्त के बाद द्वी हुए हैं. तो यद विशेष असगत नहों कद्दा जा 

3 देदाइरण के लिप ११११ का शिक्षाक्षख भ० ६७ दह्िप्‌ 

३ ९० चप्पर्त्ती पा प्रमुष दिस एवं सम्पादित, १४२० । 


३ इरडों आचाये के दूसरे माम ईैं--वजप्राप, शृदभपिष्छ 8 ॥] ॥, 9? 52 एक वूपरा संत 
है कि वक़प्राव भौर शृद्भपिष्छ कु (इस्द्र से भिन्न थे । 
ह सेसे पुस्तक 5068 ह॥ ॥ ही ]090976 शत [68073 के निरय/मुबर प्रकरण 


बुतधिषु । 


४० भाशकर [ मांग ८ 
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सकता और यह अनुश्रुनि से बहुत इछ मेल मो खाना हैं। अठुश्ुति के अनुसार इनके - 
आचार्यत् प्राप्त करने का समय ईसा से ८ वे पृ है। इस समग्र इनकी अबछा ४४ 
वषे की थी ॥४ 

इस प्रकार आचाये की तिथि निश्चित हो जाती है। विद्वानों ने जो इनका समय इसा 
पूर्व तीसरी शताब्दी से लेकर इसा के बाद छठी सदी के बीच ठद्गया है, यह किसी पुष्ठ 
प्रमाण के आधार पर नहीं है। राजा शिवकुमार को, जिनके लिये झुल्दकुन्द ने ग्रत्थ- 
रचना की, पद़चराजा शिवम्कन्द अथवा कंदम्त्रराजा शिवमगेश वर्मन चतलाना बिल्कुल 
तथ्यहीन है। शिवकुमार अवध्यमेव एक छोटे-ल जागीरदार रहे होगे, जिनके चारे में 
पूरी-पुरी बातें माछूम नहीं है। खर, कुछ मी हो, इतनां अवश्य माना जा सकता है कि 

हिल 

कुन्दकुन्द इसा के पूर्व पहली सद्दी के पृवाथ में हुए । 

यह तो निविवाद है कि कुन्दकुन्द दिगम्बर सम्प्रदाय के एक चहत बढ़े आचाये थे। 
दक्षिण भारत के चार दिगम्बर संघा में से तान अपना सम्बन्ध इस आचार्य के साथ 
बतलाते हैं। थे तीन संघ ये हैं: नन्दिसथ, सिंहसंघ तथा श्री यापनीयसंथ। चौथा 
संघ, जिसका नाम मूलसंघ है. अपना सम्बन्ध वृपभसेन से बतलाना है । 

पंचारितफायसार के अलावा इनफे और दो अन्ध हैं. जो प्राकृत में हैं और जिनका नाम 
हे प्बचनसार और समयसार | प्रवचनसार का सम्पादन प्रो० ए० एन० उपाध्ये ने किया 
(१९३५ वम्बई) है । अनुभूत्ति इन्हें कुछ और भी छोटेमोटे श्नन्‍्था का रचयिता बतलाता है। 
उनके प्रधान-प्रधान अन्धो के सम्बन्ध में कुछ बतला देना आवध्यक है। पंचात्तिकायसार 
का विपय है. समय या समवाय और उसमे जीब, पुट्गल, घमे, अथमे और आकाश--इन 
पॉच अस्तिकायो का विवेचन किया गया है। प्रवचनसार शिक्षा-सम्बन्धी श्रंथ है तथा जैन- 
साधु-सम्प्रदाय में अवेश करनेवालो के लिए व्यावहारिक रीति-नीति वतलानेवाला अ्न्थ है । 
उसमे तपश्चयां पूर्ण जीवन का प्रारंभ करने के पहले अध्यात्म-चिन्चन पर जोर दिया गया है । 
समयसार मे काम से आत्मा की मुक्ति और आत्मज्ञान के सम्बन्ध में विचार किया गया है | 
जो इन अनुभूतियो को प्राप्त कर लेता है, उसे ही ज्ञानी माना गया है। इन तीनों अन्थों की 
विशद्‌ टीकाएँ लिखी गई हैं। टीकाकारो ने जो इन तीनो अन्थों को 'नाटकन्नयी? के नाम से 
पुकारा है, यह उचित ही है। इनमे से प्रत्येक अन्थ 'नाटक” कहलाने के योग्य है । 

आचार्यो की सूची से दूसरा नाम उमास्वाति का आता है। सम्भवतः कुन्दकुन्द के 
चाद उमास्वाति ही आचार्येपद के उत्तराधिकारी हुए। श्रवणवेल्गोल के शिलालेख के अनुसार 
उमास्राति का अपर नाम गृश्नपिच्छ (मृद्ध्रपिंच्छ) था। इससे यह्‌ एकदम स्पष्ट हो जाता है कि 


बन 
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आधार पर ही छुन्दकुल्द को गृद्भपिन्छ मान लिया गया है। उमास्वाति या यह नाम बैस 
पड़ा, इस सम्बन्ध म एक कद्दानी प्रचलित है, जो इस प्रकार हैं. उम्राप्लाठि ने एक बार जैन 
सिद्धात सम्य'धी शका इल करने के ये तीयंकर श्रीम घर के पास जाने वी इच्छा,फी | तीथ॑कर 
बिनेद से ये। उमालाति मयूरपिच्छ लेकर अपने स्थान स विदेद क लिये आकाशमाग स 
चले। मयूरपिच्छ धीच में गिर गया। उद्दोति उसके स्थान पर गृद्भपिच्छ' धारण कर 
लिया। तमी स उनका नाम गृद्ध्रपिछ पड गया। उम्रास्‍्लाति में तत्त्वाथेसूत़ 
सामक एक पिहत्तापूर प्रय की स्वना वी है। इससें सबसे बडी विशेषता यद्‌ है. कि 
जय कि कुम्दकुन्द न अपनी रचना के लिये प्राक़्त का आश्रय लिया, उमाखाति ने 
अपने प्रन्थ सस्कृत में लिखे |! बास्तय में उमास्वाति सस्क्ृत को प्रश्नय देनेयाले पहलें मैन 
गुरु थे। सबेक्षता आ्यादि सिद्दान्तो के वर्णन म डाहोंने छुन्दकुल्द पा अपहुसरण किया हैं । 
दोनों ने नय! का उल्लेख किया है। “नया एक दृष्टिरोण है जो साधारणत श्पेताम्बरों 
के भो अर्द्ध मागधी धमम्थो' में मो प्रयुक्त हुआ हैं। इस प्रथ का न्तिम पथ उमास्वाति 
और गृद्भपिच्छ फे सम्बंध में प्रकाश डालता है। वह इस प्रकार है 
तस्तवार्थसूउक्चौरम्‌ शृदुभपिच्छोपनक्तितम्‌ । 
चन्दे गणीद्रस जातमुमास्वातिमुनीश्यरम्‌॥ 

उमास्शति फा समय निर्धारित करने के सम्बध में अभी तक कोई निश्चित आधार नहीं 
मिल सका है। अलुभ्रुति उन्हे कुन्दकुल्द का समसामयिक्त भी धतवाता है और उनका 
उत्तराधिकारी भी। फिर भी कुम्दकुल्द फे समय के हिसाब स उमास्वाति का समय ईसा के 
यादें पहलनो सदी का पूर्पधाधे बतनाया जा सस्ता है । 

अलाकपिछ उमाल्ताति के पट्ुशिप्प थे जिनका समय इसा क वाद पहली सदी का 
अतिम भाग यतनाया जाता है।* सचमुच यह बड़े खेद की वात हे कि इन यड़ जैन 
आचार की जीवनी और उनके ग्रन्था के यारे में हमें कुछ मो माऊम नहीं है । 

५४वें शिनालेस से मालम द्वोता है क्रि समन्तमद्र के हाथों जैनधम क प्रसार में चेह्ठत 
सद्दायता मिली। शिलालेस मइस बात का उस्लेस है कि समन्तमद्र एक गण के, जो 
देवी पद्मावती का मक्त था, मुसिया तथा आचाये व 
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उन्होने स्थान-स्थान पर शाख्राथे किए और जैनघर्म का प्रचार किया। शाख्ार्थ करने के. 
लिए वे कितने उत्सुक रहते थ, यह करद्वाटक (कोल्हापुर) के उनके वक्तव्य से मालूम 
होता है : “सर्वप्रथम मैंने पाटलिपुत्र मे विजय की डंका बजाई, इसके वाद मालव, सिन्पु, 
ठक्क, काचीपुर और बैदिशा मे । इस समय मैं करहाटक से पहुचा हुआ हूँ, जो योद्धाओं और 
विद्वानों का केन्द्रर्थान है तथा घनी आवबादीबाला है। में शात्राथे के लिए उत्सुक हैँ । है 
नरेन्द्र, में सिंह के समान अपने प्रतिद्वन्द्रियों से खेल करता हें । जब शाल्ार्थी सामन्तमः 
राजसमा से खड़ा होता है, हे नृपेन्द्र, तब धूजेटि (शिव) को जिह्ा मो, जो स्पष्ट तथ 
निपुणतापूर्वक बोलने मे कुशल है, शीघ्र ही गले मे पीछे की ओर सुड़ जाती है | दूसरों से 
क्या आशा की जा सकती है ९” 

समन्तमद्र ने आप्तमीमासा की रचना की, जिसमे स्थाह्माद-सिद्धान्त की विवेचना है। 
इनके दूसरे अन्थ का नाम रल्लकरण्डकश्रावकाचार है| इन्होंने सर्वज्ञता-सिद्धांत का प्रचार | 
किया, जो जैन-दशेन का बहुत मुख्य अंग है। समन्तभद्र के बाद कई शताब्दियों तक 
विद्वानों के लिए यह केवल एक विशेष विवेचना का विपय था, लेकिन कुछ काल बाद यह 
एक बहुत महत्त्व का विषय हो गया और इसके मनोवैज्ञानिक पहलू पर अधिक जोर दिया 
जाने लगा। उपनिपदों की इस उक्ति को कि ईश्वर 'स्वयंभूः है, (जैनो के अनुसार इश्बर 
आत्मा का ही विकसित रूप है) हमारे आचाये ने अपने स्वयंभू-स्तोत्र" मे इसका विशद रूप 
दिया है यहों यह कहना व्यथ है कि समन्तभद्र दिगम्बर-सम्प्रदाय के थे तथा इनका समय 
राष्ट्रकूटो के काल का पूत्राथ बतलाया जाता है। यद्यपि कोई उपयुक्त श्रमाण नहीं मिलता 
फिर भो मि० ए० बी० कीथ साहब ने इनका समय इेसा के वाद उरी शताच्दो निमश्चित 
किया है, पर उन्होने कोई प्रमाण नही दिया है ।* लेकिन जैन अलुश्रुति के अनुसार इनका 
समय ईसा के १३८ वर्ष वाद निम्वित किया गया है |* 

श्रवशवेल्गोल के ५४वे शिन्ालेख से यह स्पष्ट हैं कि समन्तमद्र ने पाटलिपुत्र से 
सिन्घु तक की तथा सिन्धु से काञ्वी तक की यात्रा की। समन्तभद्र के वाद जैनधर्म का 
प्रचारकायें और भी अधिक व्यापक रूप से होने लगा । 

इन लोगों के बाद महत्त के व्यक्ति शिवकोटि है। इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ का नाम 
'सगवती-आराधना” है। परन्तु यह बड़े दुसोग्य की बात है कि इनके सम्बन्ध मे हमे 
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अधिर छ्ञान नहीं है। दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति पूज्यपाद हैं, जो बनतेशवाओं के भी पूज्य हैं। 
इनकी रिदेंद्द की यात्रा बहुत प्रसिद्ध है और इसके सम्बाध में अनुश्रुतियों और शिलालेखों 
मे भी उस्लेस पाये जाते हैं| 'राजायतिक्व! सनकी विचित शक्ति," पिशेष कर वैद्य के 
रूप मे, वर्शित है। साधारणत यह जिद्यास रिया जाता है कि वे ईसा की पाँचवों शत्तादी 
में रहे दोंगे।' सस्छृत रचना की दश मक्तियों इद्धारी बतलाई जाती हैं। इनके एक पिशेष 
प्रचलित घस्थ या नास 'समाधिशतक' है 

पर तु समन्तमद्र के घाट आचार्यों फो श्रेणी में सबसे मदत्तपूणें व्यक्ति जो शते हैं, वे हैं 
अकनक । श्रमणरेन्गोन के ५४वें शिवालेस स माछूम होता है कि श्ररूनक का एक दूसरा 
नाम दयाफलग पटित था। उसी अमिलस्प म यह मी बतलाया गया है कि उद्धीनि ईसा के 
याद ८वीं सती में काम्वी मे प्रौद्ध तिद्दानों को हराया था। फह्दा जाता है कि उददोंने 
तारा फो हराया था, "और थे धमे के ढोगो आचार्याँ के तिए दु सप्रद थे, तथा अपने 
धर्म के अना-यभक्त थे। उोंने राजा साइसतुद्ठ (क्टाचित्‌ एक राष्ट्रकूट राजा) को 
यह सूचित क्या था कि दिमशीत्व की रात्र ससा में जो शाश्ाये हुआ था, उसमें 5द्दोने 
पिजय प्राप्त की थी। दिमशीतन काची को अन्तिम बौद्ध राजा था। इस पराजय के 
फास्वरूप बौद्धो का नियौसन कर दिया गया, और थे लका को घते गए) मेऊजी समह 
(|(६९०छ॥रा८ (णी८८४० ? 40) की भूमिसा म मि० विल्मन न बतवाया हे कि अफलक 
थी विद्वत्ता का काया दोषर कावी का अन्तिम बौद्ध शासर, दिमशीत॥, जैनधर्मायायी 
हो गया था 


उपयुक्त क्थना से एक धात स्पष्ट माझम होती है विः हलिण भारत म इसा के बाद ६ठों 
सदी म लेकर ८वीं सदी तक का का जैन तथा बौद्ध धमावलम्बिया और साथ साथ भैत्र 
और बैप्णवी के थीय विह्वत्तापूर धार्मिक बाद वियाट या काय था; समी सम्प्रदाय अपने 
सिद्धान्तों पी रक्षा थे लिये रपुर तथा उन्‍हें जनसाधारण म पहुँचान क लिये सहा प्रय्रशोतर 
रदते थे। यथपि जैत् दिद्वानों ने बौद्ध विद्वानों फो विजित करने में सदा सफलता पाई 
तथापि प्रचलित भाचीन धमे के अनुयायियों से ये हारत गए (९) जिनमें श्रधिफ्तर तमिल 
वियारम! और पिर्प/घम्‌! क स्वयिता थेक। 





छ6 मे ६४, २५७, २४५॥ 

व4 ४ण ५ ए४ ७३ ६ और ४० हा। (३ 3३-- १) 

सनातन सन प्रथमाजा विशन्न एणे | (बरबह 3४9७) 

िदाबा एचशथाद ४० गा! ० | मे प्रयागित सर पा अनुशाद । 
भआगुशटइ--पयदव 


मजा क्र # 


तत्वाथभ्ाष्य और अककेंक «(७४४ 


लिखक--श्रीयुत प्रोफेसर जगदीशचन्द्र, एम० ए०] 


डकृसेकांत (४--१) में “प्रो० जगदीशचन्द्र के उत्तर-लेख पर सयुक्तिक सम्मृति” नाम से 
एक सम्मति प्रकाशित हुईं है। सम्मति में पं० जुगलक्रिशोर जी के मत का समर्थन करते 
हुए यह्‌ बताया गया है. कि अकलंक के समक्ष इ्वेताम्बरीय स्वोपज्ञ-माष्य किसी हालत में 
मौजूद नही हो सकता । आशख़ये है कि अपने विरुद्ध, सयुक्तिक लेखों को तो अने्कात में छापने 
के लिये मरसक टालमटोल की जाती है, ओर पत्रों का उत्तर तक नहीं दिया जाता, तथा इस 
तरह के युक्तिविहीन श्रमोत्पादक लेखो को सयुक्तिक बताकर अपनी “वाह वाद! की घोषणा 
को जाती है। सम्मति में मेरी युक्तियो का खए्डन करनेवाली कोई मी नई दलील नहीं है । 
इनमे प्रायः सब बातों का उत्तर लेखांक (३) मे दिया जा चुका है। सम्मति-लेखक ने ख्य॑ 
स्त्रीकार किया है कि उन्होंने इससे पहले के दो लेखों को नही पढ़ा है। लेकिन माद्धम होता 
हैं कि उन्होंने मेरे लेखांक (३) को भी अच्छी तरह नहीं पद्ा और जल्दी मे आकर वे 
सम्मति देने बेठ गये हैं। इस सम्मति में जो एक-दो नई सूमवाली दनीलें पेश की हैं, वे 
कितनी हास्पास्पद हैं, यह्‌ बात निम्न लेख से स्पष्ट होगी । 


(१) अईत्प्रवचन और अहंत्मवचनह॒दय 

आक्तेप--जिस ग्रन्थ पर राजवात्तिक टीका लिखी जा रही है, उसी ग्रन्थ के ऊपर किये 
गये आज्षेप का उत्तर उसी अन्थ छ्वारा नद्दी किया जाता, उसके लिये उस ग्रन्थ के पूवबेवर्त्ती._ 
अन्य के प्रमाण की आवश्यकता होती है। अत. राजवार्तिकगत “उक्त हि अहत्पवचने द्रव्याश्र्या 
निर्गुणा शुणाः” डल्लेख में अर्डत्रवचन का वाच्य तत्ताथथसूत्र नहों हो सकता । 

उत्तर--इसका विस्ठृत उत्तर लेखांक (३) मे दिया जा चुका हैं। वहों बतलाया गया है 
कि 'छक्त॑ हि अहेरचचने' आदि राजवातिकगत वाक्य “गुणपय्येयवरद्दरब्यं” सूत्र की टीका मे 
आया है। तथा “शुणपर्ययवद्द्रव्यं” सूत्र तक तत्ताथेसून्र मे 'गुण” के विषय में कोई चर्चा 
नहीं की गई । इसके अतिरिक्त 'गुण' (गुशाथिकनय) के विषय से छुछ ख्वेतामग्बर जैन 
आचारयों का मतसेद्‌ मी है। ऐसी हालत मे जिस सूत्र-ग्रन्थ पर अकलंक वात्तिक लिख रहे 
हैं, उस सूत्र-प्रन्थ का प्रमाण देना उनके लिये आवश्यक हो जाता है। तथा साथ ही यह न 

|! इसमे पहले तीन लेख कम से अनेकांत ३-१ ३-३ , तथा जैन सत्यप्रकाश, अहमदाबाद 
६--४ में नकल खुके हैं ' 
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मूल जाना चाहिये कि अकलक ने “अन्य चोक्त” कह कर अपने कथन के समर्थन में किसी 
पूवेवर्त्ती प्रथ फी गाया भी उद्धृत की है। 

छाय सम्मति लेसऊ ने “तदमावा-यय नित्य”, 'मेदादणु ” आदि सूत्ों के उल्लेसपूर्वक 
राजवात्तिकगत ऐसे बहुत से स्थलों फो स्वीकार क्या हे जहाँ “पूरे कथित सिद्धि में आगे के 
सूत धपन्यत्त हैं ।? आगे चतरूर तो इन भद्दोदय ने “भत्ती पचलवचनात्‌” आदि राजवार््तिक- 
गत बार्चिक्याकय का मनोनीत भाप्य करते हुए, यह रप्टरूप से खीकार किया है कि अकलक 
मे अपने उक्त धाक्यद्वास उम्ास्खाति की सौजीरचना पर शा उठा कर, उसका समाधान 
“इति चेन्न” वाक्य से करते हुए, तत्वायेगत 'कालश्व” सूत्र से अपने कथन की पुष्टि की है। 
इससे ऊपर जो पआ्तेपरुप में प्रतिज्ञावाक्य दिया गया है उसका स्वत दी खण्डन दो जाता 
है। अन्यथा “कालश्व” सूत को भी किसी अनुपताध 'अर्ईठवचनहदय” आदि माप्य का 
सूत्र ख्ीकार करना पढ्ेगा। वास्तव में देखा जाय तो यद्‌ ते द्वी ठोऱ नह कि जिस प्रथ 
पर दीका लिसी जा रही है, उस प्रथ पर उठाई गई शका ऊा परिद्ार उसी प्रथ द्वारा नहीं 
किया जा सकता । यद्द्‌ वात क्दाचित्‌ मौलिक प्रथों के विषय में ठीक दो सकती है। सूत्र 
प्रन्थों पर टीका आदि लि कर जो प्रस्थ बनाये जाते हैं उनके विषय में नहीं। इसीविये 
स्रीर्थसिद्धि, राजवात्तिफ, श्गोकवात्तिक, सिद्धलेनीय तत्वार्थ माप्यद्तत्ति, अद्वासूतशाकर भाष्य 
आदि प्रन्थों में अनेक जगद् फोई शका 'आदि उपस्थित द्वोने पर सूतकार के सर्ता को उद्धृत 
करके शया का परिद्दार किया गया दै। 

अहृत्मयचन! का अथ 'ततताथसूत' ही दो सकता है, भाष्य नदों, इसका उत्तर भी लेसाक 
(३) में शाक्षों के उद्धरणपूबक दिया जा चुका दै। यह बात तो में भी नहीं कद्दता हूँ कि 
द्रष्याश्षया निरगणा गुणा ” सूत्र तत्त्वार्थेभाष्य फा फोई अश या पाठ है... दवगुप्सूरि और 
सिद्धमेनगणि के उस्लेसों हार में वतन चुका हूँ कि तत्त्वार्थ और तत्तार्थ भाष्य दोनों ही 
धारक), तत्तायशास्र अथवा तत्वाथोधिगम' के नाम से कहे गये हैं, तथा तत्ता्थाधिगम 
पूछ, त्ांसूत्, अद्ृ॒त्रवचन अहँल्मयचनाधिगम, अदृत्ययचनसमह आर तत्त्याथोधिगम 
सप्रद ये नाम एक ही मथ के सूचऊ हैं । अतएन (यदि हर, घ-क।, प, फनक , इसलिये 
थआ, बनूप फ--इस थीज गणित फे अनुसार) 'अदृपवचन! का धाचक फेवल मूल तत्तार्थसूत्र 
ने मानकर समाप्यत्तार्थसूत़् मानना दरोगा । 

(२) भ्रहत्नबचन और तचार्थाधिगम 

भाक्तिप--प० जुगनकिशोर जी न 'इति श्रीमददेत्यचने तत्त्वाथाधिगमे उम्रास्खातिवाचकों 
पश्चसृत्रमाष्ये भाष्यानुसारिएया टीकाया सिद्धसेनगणिविरचिताया अनगाराग्रारिधमप्ररूपक 
सप्तमोष़्ष्याय ” इस टीका वाम्य में जो 'दमास्वातिवाचकोपक्षसूत्रमाष्ये” यद्‌ पद सप्रम्यन्त 


४६ भास्कर (आग ८ 
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माना है सो ठीक नहीं। यह पद बाखव में प्रथमा का दिवचन है| क्योंकि साप्य शद् 
निल्य नपुंसक हैै। इसलिये उस वाक्य का यह अथ होता है ऊि--'अईस्मब्रचन तत्ताथोविगम 
में उमात्वानिप्रतिपादित सूत्र और आप्य हैं, उसमे सिद्धल्लनेनगगिविरचित भाष्यानुसारी टीऊा 
है, आदि। यदि भन्‍्थकत्ता की सप्रम्वन्त पद ही देना था तो सप्रमी का द्विवचनात देना ही 
ठीऊ प्रतीत होता है। यदि कहा जाय कि सुत्र और भाप्य का एकत्र दिखाने के लिये सप्रमी 
का एकवचन है तो यह ठीक नहों, क््योंझि एकना एककर्तल की दिखनाई जा सकती हे। 
टीकाकार को यदि साप्य को त्रोपत' ही बतज़ाना था तो स्पष्ट साप्य के साथ मी 'स्ोपन्न 
या 'उसास्वातिवाचक्रीपन्च! ऐसा कोई विशेषण लगाना था । 

उत्तर--कहन की आवश्यकता नहीं उपर जो व्याफरण का पांडित्य बताया गया है, वह 
व्याकरणशुन्यता है। शारत्री जी को शायद माठ्म नहों कि उक्त वाक्य ब्येताम्वर विद्वान 
सिद्धसनगरि के है, जो भाष्य को स्तोपज मानकर उसपर टीका लिख रहे है। शाद््री जी 
की बिह्वत्ता का यह्‌ एक नमूना हे कि स्पष्टरूप से तत्त्वाथसाष्य की स्वोपन्नता के सूचक 
सिद्धसेन के “इति श्रीमदहत्पवचन” आदि वाक्यों से ही, ये भाप्य की अस्वोपलता सिद्ध करने 
को तुले हुए हैं। यह एक बिलकुल मोटी सी बात हैं कि कम से कम उक्त संधिवाक्यों से तो 
त्रिकाल में भी भाष्य की अस्ोपन्नता का अथ नहीं निकलज्न सकता, उसके लिये तो अन्य 
प्रमाणो की ही आवब्यकता होगी। सिद्धसन ने साक शब्दों में “खूबरकारादबिभक्तोडपि हि 
भाष्यकार:” कह कर साप्यकार और सूत्रकार का अभेद सूचित किया है। समर में नहीं 
आता फिर भी ये विद्वद्यय सिद्धसेन के वाक्यों को तोड़मरोड़ कर उनसे दूषित अर्थ निकालने 
का क्यों प्रयत्र करते है | उक्त संधि वाक्य में भी सूत्र और भाष्य का एककर्दल बताने के 
लिये ही “उमास्वातिवाचक्रोपजसूत्रभाष्ये! यह समासांत सप्तम्यंत अखंड पद दिया गया है। 
जिसका स्पष्टाथ है 'उमास्वातिकृत सूत्र और माष्य मे ।! सूत्र और साष्य का एक कत्तों होने 
की हालत मे न तो यहाँ सप्तमी के छ्विवचन की जरूरत है और न सूत्र और भाष्य के 
लिये अलग अलग 'स्वोपन्न! अथवा “उमास्वातिवाचकोपञ्” विशेषणं की आवश्यकता | थोड़ी 
ढेर के लिये यदि उक्त पद को प्रथमा का द्विवचन सान भी लिया जाय तो उससे यह केसे 
फलित होगा कि सूत्र और भष्य एककत्तुक नहीं हैं। “अहँल्मबचन तत्त्वाथोधिगम मे 
उमास्वातिप्रतिपादित सूत्र और माष्य हैं, उसमे सिद्धसेनगण्िविरचित भाष्यानुसारी टीका 
हैः--इस अर्थ से पं० जुगलकिशोर जी के मत का केसे समथ्थन होता है, सो समर नहीं 
पड़ता। तथा यहाँ 'उसमे! यह अर्थ कद्दों से आ गया ९ यदि थोड़ी देर के लिये समझ मी 
लिया जाय कि सिद्धसेन के अनुसार सूत्र और भाष्य के बनानेवाले भिन्न भिन्न हैं (यद्यपि 
सूत्र और भाष्य को एककतु क मान कर ही उन्होने तत्त्वाथमाष्य पर टीका लिखी है) तो शाख्र 
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जी द्ावास प्रतिपादित उक्त अथ में मारप्य' शद कहाँ से कूद पडा ? तथा उस साध्य का क्त्ता 
फौन है जिस पर प्रथड्मार टीरा लिस रहे हें ? यदि यहाँ उमास्‍्थातियाचक्रोपज्ञसूजे' जैसा 
कोइ पद दाता तो कदाचित्‌ उक्त कथन का समर्थन द्वो सकता था। तया श्रदृद्मवनचना 
शाद भा नपुसकणिग है, फिर ्स मी प्रथमा का ट्वितचन क्या न माना जाय ? तया 'इति 
श्रीतत्नाथीधिगमेषईटयचनसमहे भाष्यानुसारि्या तत्याथराफाया प्रथमोड्ष्याय ” रत्याटि 
सपियाय्यों का क्या अथे होगा? "उम्रास्वातित्राचकोपत्वसूतभाप्ये! पट में जो 'उम्रास्वाति 
बाचफोपज्! उद्देश्य है, बह अपने विधय “माप्य' पद के साथ तो अयश्य ही जायगा, चाहे 
धोडी टर के लिय, बढ सूउ” क्साथ न भी जाय। अतण्प मेंन अपने पूपथलस म 
अ्ईस्त्रचने. तत्तार्थाधिगमें उमास्‍्यातियाचकोपज्ञसूजभाप्ये! इन पत्म को समानाधिकरण 
बतारर जो ध्र्थ स्था हं वदी अर्थ ठीऊ हे। सिद्धसन, सूउ और माष्य वो एक मानकर 
उस पर हीका विस रहे हैं। ऐसी हायत मे उद्दीं के वाक्या स भाष्य की अस्वोपज्ञता 
कभी भी सिद्ध नद्ों की जा सक्‍ता। वे तो स्पष्टऋूप स मोप्य या स्वोपज्ञ ही मानते हें। 
तथा “सी घूचना पो लिये हुए उनक उक्त सधियास्य हें। 


(३) इत्ति 

आत्तेप-- (त्ती पचल्यचमात्र्‌ पहद्रयोपदेशव्याघात इति चेन अमिप्रायापरित्षानात्‌ ॥ 
इस वात्तिस या यह अभिप्राय द्वाता हे कि 'प्त्तौ--स्वनाया (सूत्रस्वनाया) सूजस्वना में, 
पचा--पाँच द्रव्य हैं, त--पुन या अर्थात्‌, 'अयचनात'-छटद का कथन न दोने से, 
'वरृद्रब्योपटशब्याघात --परदुत्य का उपनेश नहीं बन सक्‍्ता। ऐसी शवा का समाधात 
(इति चेन्न! शप स क्या गया हैं, सो स्पष्ट ही है। इस यात्तिक का जो भाप्य है उसका 
अमिप्राय भी यद्दी होता ६--ध्त्ति--सूजरचना सम धमादिक द्राय श्रयेश्षित हें, थे कमी पचन्व 
से व्यमिधरित नहीं हो ससत। इसायये पतद्रल्य का उपद्श नहीं बनता। उस उत्तर 
अकाफप ने 'कानश्व सूत्र स टकर अपने कथन यी पुष्टि की है। यह चचा “निद्यावस्थि 
तान्यह्पाणि” सूत्र पी व्याग्या में का गई है। यहाँ तर सौजीय पद्धति म पाय का थोई 
भी उन्नेस नहीं आया है। इसबिये पचलम्रिपयर शका करना विल्कुन जायज हे। इस 
प्रसंग पर यदि शायरात्तित को भाष्य पर का गर शस्ा का द्वी निस्सन करना अमीट्ट था, सो 
माप्यगतसूत्र + उल्दस से द्वी उसका निरसात्र करत। यह एके यही वियित् थात है कि 
आध्यगत शक या समाधान अम्तव-सरीसे पिद्याए भाप्ययत सूउ से न करके टिगम्बरगन 
सूध स प्रं। स्ण्डन मढन ये शात््रों में 'न हि कटाचिव' आदि श> प्राय आ दी जाते हैं, 
इसलिए य शद्‌ भाष्य में हैं और यदी शब्द राजवात्तिक मे मी हैं। इसलिए राजयात्तिक के 
सामा साध्य था, एसा नहीं कद्दा जा सऊता। 
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उत्तर--शात्त्री जी के पांडित्य का यह दूसरा नमूना है। ऊपर आपने सिद्धसेनगणि के 
वाक्यों को तोड़ मरोड़कर जो दूषित अर्थ निकालना चाह्दा हैं, वेंसा दी अर्थ आप अकलेंकदेव के 
वाक्यो का निकालना चाहते हैं। उक्त वात्तिकवाक््य पर स्वयं अकलंकदेव का भाध्य है, जिसमें 
उक्त वार्तिक का स्पष्टार्थ दिया गया है। फिर भी शासत्रीजी को अपना भाष्य अ्रलग बनाने 
की क्या जरूरत हुईं, सो समम में नहों आता । क्या अकलंकदेव का भाष्य आपको मान्य 
नहीं १ अथवा उससे अर्थ का स्पष्टोफरण नहीं होता ९ '्ृत्ति' का अर्थ 'सूत्र-स्थना' करके 
तो सचमुच शास्त्री महोदय ने कज्म तोड़ दी है। क्या आप कृपा करके चतायेंगे कि किस 
कोप के अनुसार उक्त अथे किया जा रहा है ९ क्या कोई ऐसा एकात्तरी कोप आपके पास 
मौजूद है जिसमें वृत्ति का अथे सून्नस्चना दिया है ? अकलंक ने 'पंचलवचनात्‌” का अर्थ भी 
“पंच तु अवचनात्‌! कद्दी नहीं किया है। न माल्यूम 'अवचनात' पद से 'छुह का कथन न 
न होने से! यह अथे ज्बदस्ती कैसे निकाला जा रहा है। उक्त वात्तिक वाक्य पर अकलंक 
का भाष्य निम्न प्रकार से है---' स्थान्मतं वृत्तों उक्तम्‌ ' अवस्थितानि ध्मादीनि न हि कदाचित्पंचलं 
व्यमिचरंति, ततः पड़द्रव्याणीत्युपदेशस्य व्याघात इति ।” अथोत्‌ चृत्ति में कह्दा है---“अवखि- 
तानि, धमोदीनि न-हि. कदाचित्पंचत्य॑ व्यमिचरंति”; अतएवं पड़द्र॒त्यके कथन का व्याघात 
होगा। पंचलवचनात्‌! का अर्थ खोचतान कर यदि “पंच तु अवचनात्‌! किया भी जाय, 
तो उसका केवल इतना ही अथ हो सकता हैं कि 'पॉच का तो कथन नहीं किया, जो कथन 
अकलंक के विरुद्ध पड़ता है, क्योंकि वे कहना चाहते हैं कि पाँच का कथन किया हैं ।! 
फिर भी कदाचित्‌ शासत्रीजी के उक्त अर्थ को स्वीकार किया जाय, तो अ्श्न द्वोता है कि 
उम्तास्वाति की वह कौन-सी सुतन्नस्चना है जिसमे “अवस्थितानि धमोदीनि_ न हि कदाचि- 
तंचत्व॑ व्यभिचरंति” ये वाक्य सूत्ररूप से पाये जाते है। यहा फिर से बताने की आवश्यकता 
नही कि उसास्वातिक्ृतवृत्ति (भाष्य) मे उक्त वाक्य निम्नप्रकार से उपलब्ध होते हैं---“अवस्थितानि 
च। नहि कदाचितंचत्व भूताथथत्व॑ च व्यभिचर॑ति ।” इससे निमश्चित है कि राजवात्तिक 
में बत्तो उक्त कहकर जो वाक्य उद्धृत हैं, वे वाक्य न किसी 'सूत्ररचना? के हैं और न 
अनुलब्ध शिवकोटिकृत वृत्ति के, बल्कि उक्त वाक्य इवेताम्बरीय तत्त्वाथेमाष्य के हैं |# 


& - 'आकाशग्रदणमादी” इत्यादि वाकत्तिकगत (राजवाजिक छू० १६१) 'घर्मादीनां पंचानामपि 
द्वव्याणां' आदि वाक्योल्लेखपूतेक वृत्तिः शब्द का वाच्य जो स्वयं राजवात्तिक सिद्ध करने का प्रवद् 
किया गया है, वह भी असमूलक है| राजत्रार्शिकगत 'बृत्ती पंचस्ववचनात' आदि उदलेख का पस्तुत 
उसलेख के साथ कोई संबंध नदी । अस्तुत उदज्षेख में मंधकार कहना चाहते हैं कि घर्मादि पाँच 
द्वब्मों का आधार आकाश है, अतएवं * अजीवकाया”' आदि सुख में .आकाश का अहण अथम होना 
चाहिये; जब कि 'ुत्तो पंचस्ववचनात” वाले उल्लेख में अकलंक का आशय दूसरा हो है। इसके 


अतिरिक्त राजवाक्तिक का वृत्ति! के नाम से कही उक्लेख नहीं सिलता; बृत्ति को लेकर ही बात्ति क 
लिखा जाती है (बृत्ति. प्रयोजनमस्य वात्ति कम--हेमचन्द्र) । शा ॥ 
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राजयात्तिक और तत्त्वार्थमाष्य के उक्त वाय्या के प्राय श्रक्तरश समानरूप स उपयध होने 
पर भी यह कद्दना कि सन मडन के शाखा म “न हि क्दावित्‌! आति शान ग्राय आ ही जाते 
हैं.” आग्रह की चरम सीमा हे। प्रस्तुत प्रसर्ण मे सड़न मडन क! कोइ भी विषय नहा 
है। एफ्यात और हैं कि अफुलक न "निद्यायस्थितायरूपाणि' सूत्र महीं द्रयपचल 
विपयक शा क्या उठाई ? यटि प्रस्तुत प्रमग मे वृत्ति का दश्य कोट प्र/थविशप न 
होकर सूतरचना' दी है, तो उक्त सृत्र के पूरे भो अनेक खला पर पहूदष्य चचारा 
प्रसग आया, परन्तु उन स्थला पर सौत्री रचना कीं सगति क्‍या न बंठाई गे ९ 
खास फरके 'द्रयाणि! और 'जीवाश्व” सूत तो इसके निए और भी उपयुक्त थ। अतण्य 
वृत्ति! फा अथ 'सूचरचना कसी भी द्वानन में नहों हो सफ्ता। इसका बाच्य कोई प्रथ 
विशेष है, और चह्‌ प्र थ उमाध्वातिझ्ृत भाष्य हे, जहाँ 'निलावरिधतानि? आदि सूत के साप्य 
म ही पक्त वाक्य आया हें। इसी साप्य स उठाकर अस्लक न अपनय्र थम 'उत्तः कह 
कर इस वाक्य यो दिया है। इसप्रिए सानना होगा कि अफ़्ताक की उक्त शक्ा उक्त भाष्य 
फो लेकर है। श्र यटि इस शक्का का समाधान अफराक स्थय साप्यगत 'काठर्वेत्यफेः 
सूत्र से करत हैं तो इसका अर्थ यह हुआ जि अक्‍्लक, दिगम्वगन्नाय के प्रतिकूल होते पर भी, 
भाष्य को सूजरूप स स्व्रीफार कर लेते हैं, तथा सरार्थमिद्धिगत दिगनरीय सूत्ल 'कालश्र' 
ही है. जिसको सामने सफकर थे अपना परारत्तिफ लिस रह हैं। ऐसी द्वालत में 'कालश्वा 
सूत ही प्रमाणरूप से देर शका का परिद्वार किया जाना उचित था, जो अकलक ने क्या 
है। पूतलेस में बताया जा चुरा है कि हायपचत्य की शका टिगम्परों के यहाँ इसलिए नही 
उठ सफ्ती झि उनके यहाँ तो निश्चित रूप स छ द्रव्य हां माने गये है. जप कि हये म्बरीश 
3त्तरकाीन ग्रन्थों में मी 'पचद्रव्य/ और 'पदद्रव्य' की आगमगत दोना सायत्तायें मौजूट है । 
(४) भाष्य 

साक्तेष--(क) राजवारत्तिक्गत 'माप्यः पठ का वाय सपोर्थमिद्धि या खय राजयात्तिक ही 
हो सफ्ता हैं। सत्राथसिद्धि भाप्य क्यों है ? "मका उत्तर- स्यमत और परमतनिरात रणु- 
रूप माप्य पा अये होता है, तथो घृत्ति और भाष्य एयारथे घाचक भी द्वोत हें , दूसरे सवोर्थ 
सिद्धि की लेसनशैत्री पातञ्षन साप्य सरीसी मी हे, तथा सोरथसिद्धि में 'पड़ूदयाणि'क 
उल्लेस दो तीन जगह दीस दी रहे है । इसी तग्ह राजयत्तिफ म भी कई जगह उल्लेख हें । 

(एस) 'बहुइुल ? शब्द का अथ शवहुत बार! होता है। चहुत कोशिश करने पर मां 'पड 

| डदादरण के लिये देखे --त्रुत् मतिपूर्व आदि सून का! १रस्‍वा क्त्तिक प्र #२॥ सतिश्रुत्त 
चानिवघो आदि सूप फी रसे बाति २, 79० ३० , तथा तःहूव कालविभाग सूज तो उल्लो बरात्तिक, 
प्ृ० १५६ ॥ 
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द्रव्यारिए! इस प्रकार के शब्दों को उ्वे० भाष्य मे नहों बताया जा सका, केवल 'पदल्व', 
'पडविधं? आदि वाक्य ही सिद्ध हो सके । 

(ग) 'पूर्वत्र” शब्द देने से संदेह हो सकता था कि वात्तिक से या भाष्य में, अतः अकलंक 
ने, 'भाष्ये! शब्द लिखा । 

उत्तर- (क) पाठक देख सकते है” कि स्वमतसमर्थन के लिय क्या क्या युक्तियों दी जा 
रही हैं। स्वय पूज्यपाद ने सवोर्थसिद्धि को 'तत्त्वार्थवृत्ति नाम से सूचित किया है। 
यदि सवोर्थसिद्धि भाष्य होता. तो वे उसे भाप्य लिखते। स्वमत-स्थापन और परमत- 
निराकरण मात्र से कोई ग्रन्थ भाष्य नही कहा जा सकता। तथा अन्य ग्रन्था की शेली 
भी पार्तेजलमाष्य-सरीखी हो सकती है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उन सबको 
भाष्य कह्दा जायगा। यदि अकलंक को स्वार्थसिद्धि का कोई उल्लेख देना था, तो 
वे ग्रन्थ के नामोल्लेखपूर्वंक दे सकते थे, अथवा तत्त्वा्थबृत्ति या वृत्ति नाम से देते, 
उन्हें उस भाष्य कह कर देने की क्या आवश्यकता थी ९ इसके अलावा, यदि पड़द्रव्यारिए! इस 
पद्‌ का ही खास आम्रह है, तो 'पड़द्रव्यारिए/ पढ स्वार्थसद्धि में भी एक ही बार आया है । 
(दूसरी जगह 'पडपि द्वव्याणिए है)। ऐसी हालत में सवोर्थसिद्धि को भाष्य बताना श्रम 
है। वास्तव मे सवोर्थसिद्धि वृत्ति है और राजवात्तिक भाष्य है। जैस राजवात्तिक को वृत्ति 
नहीं कहा जा सकता, वैसे ही सवार्थसिद्धि को भाष्य नहीं कहा जा सकता। हेमचन्द्रीचाय ने 
वृत्ति और भाष्य का अलग अलग लक्षण बताते हुए लिखा है कि “बतेते अधोवगसोष्त्रेति 
वृत्तिः” तथा ' भाष्य॑ सूत्रोक्तार्थप्रपंचकमू--साप्यत इति भाष्यं । सूत्र उक्त अर्थ ्पंचयति |” 
अर्थात्‌ वृत्ति मे साधारणरूप से मूल-प्रंथ का अथथ होता है, जब कि वह अथे भाष्य में विस्तार 
से किया जाता है। भाष्य और बृत्ति कचित्‌ समानार्थक भी होते हैं, लेकिन इसका यह अथे 
नही कि (ृत्ति! 'भाष्य' हो जाय और साध्य' श्रृत्ति' हो जाय ।# 

(ख) यह शंका पहले लेखों को न पढ़ने का परिणाम है। सम्पादक-अनेकांत! ने 

अपने पूर्वेलेख मे “वाचकमुख्यस्य॒ तु पंचेव” वाले उल्लेख द्वारा बहुत ज्ञोरदार शब्दों मे यह 
सिद्ध करने का प्रयज्ञ किया था कि भाष्यकार के भत से 'काल! कोई द्रव्य ही नहीं। 
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धु3 तिलक जी ने टीका और साष्य का भेद बतलाते हुए अपने गीतारहस्य में लिखा है--“भाष्य 
और दीका का बहुधा समानार्थी उपयोग: होता है, परन्तु सामान्प्रत ठोका सूल ग्रंथ के सरल अन्वय 
और इसके सुगम अर्थ करने को ही कद्दते हैं। भाधष्यकार इतनी ही बातों पर सन्तुष्ट नही रहता, 
चह उस अंथ की न्‍्याययुक्त समालोचना करता हैं और अपने सतानुसार उसका तात्पय बताता है, 


और उसो के अनुसार वह यह भो बतलाता है कि ग्रंथ का अर्थ केप्ते लगाना चाहिये”---विपय-प्रवेश 
घू०छ १३ । 





क्स्णि १] तस्वाथमाष्य और असाक ण्श्‌ 


शनऊँं मत में तो पॉच ही द्रव्य हैं, अतएुव राजवात्तिकगत 'पढद्रयाणि! वाला उल्लेस 
तत्चार्थमाप्य या सूचक नहीं हो सकता | सम्पादक जो की इस मान्यता का शाप्लोस्लेख 
धुवक सणठन पूव लेस में क्या जा चुरा है। इस लेस में सप्रमाण सिद्ध क्या जा चुरा 
है कि भाष्ययार छट्व द्रग्यों को मानते हैं, फिर भी न मारूम माष्य में वडद्रव्याणि' ऐसा पद 
प्रदर्शित फरने या ही इन बयोग्रद्ध पिता या क्या आप्रद है ९ यति यह सिद्ध दो जाता है कि 
भाष्यकार छह द्रत्या को स्रीरार करते हूँ, तो इतना बस है। पडद्रव्य का उल्लेस माप्य में 
कई जगह (यहुकुल ) आता ही है. मल दी वह “पहुद्र्यावरोधात! रूप में हो झथवा 'काय 
प्रहए प्रदेशाययययहुल्ार्थभद्धासमयश्रतिपेघाथ च! रूप में हो, श्थवा अन्य ससी रूप में। 
यहाँ एक थात और ध्यान लने फा है कि राजयात्तिक मं यति द्भाप्ये बहुल पढद्रव्यांणि 
इत्युत्त! न द्ोकर * यद्गाप्ये बहुझच उत्त 'पडद्रय्याशि” इत्यादि वाक्य होता तो कदाचितू 
तत्ताथमाष्य में 'पटद्रयारिए! यद्द पद प्रदर्शित करन का शआगम्रद ठाऊथा। लक्न यहाँ तो 
अकतठाक सांमान्यर्पस पह रहे हैँ कि 'भाष्य म जा यहुत बार छद् द्रया या उल्लेस है, 
हसक यिपय में क्या रहा ९! यों श्रक्लात प्रथ का कोई स्पास उद्धरण नहीं ” रहे है, जैसा 
जद्याने 'स्या-मत पृत्तो स्कत “अयध्ितानि धमोदानि” आदि तथा "ःफ़्त द्वि श्रदृ्रवचने! 
आदि बाक्या में 'उफ्स' रूप से टिया है । 


(ग) “बद्भाप्ये यहझत्र ” आदि उस्लेप राजयात्तिक या भी नहों हो सक्ता। यदि 

यहाँ 'माप्य' पदस अकलत पो स्वद्टत साध्य इप्ट द्ोता तो उन्हें स्पष्ट श्रग्मिन्‌ भाप्य 'अथया 
्यूपन! आटि उिसना चाहिये था। “नल पूरन 'यारयातमिल” ((ू. २००) आलि राजपात्तित 
गते चाक्य में भी राहान पृतयं विसकर प्रयेगत “याग्यान या सूउने क्याहै) छतण्य 
यह बहना ठार नहों हि 'पूर्वत' शाह से सटह ह। सका था कि वातिस सयासाध्यस। 
यदि यह संटेए होना ठीक है, तो फ्रि बढ २१६ यहाँ पिया नह हथआा ? सिसी पृत्तियार 
या साध्ययार 3 “अस्याम! श्रथया श्रस्मित! आदि पदों कः पिना केया। वृत्तो! अप भाष्य' 
विसर्र स्पप्रथ का सूसन सयां दो, ऐसा इतर साह्ति में मा ट्सन से नहीं आना। 
शहयचाय आदि दिद्वा्ना 3 अआम्गामि प्रोफ्तः अथया 'पूयत प्रोफ्त आहि शख्य द्वारा ही 
स्वप्राथह्ठत (उल्मेय का सूचन किया है। तथा राजवात्तिस्माष्य से नो पतद्रया वा अस्त 
सात सिद्ध है, गनयात्तियशर उसका वथन पद्ते वर बार फर ही चुर हैं, फिर उससे सिद्ध 
करने की यहाँ कया आपकमतओा था | ऊुय हि उपाराएय नत्याथमाप्य क चायवित्यका 
सूध्र होन के पारण छुछ स्योगा थी दृष्टि म पाता पी मान्यता से द्वाग्प थी। अतण्व साप्य 
दा बाच्य सयथ गापपात्तित मार परी हो सवया | 


५२ भास्कर [भाग ८ 
(४) तत्वाथसास्य ओर राजबासिक मे शब्दादिगत साम्य 

आज्ेप--शदछसास्य, सृत्रसाग्य और विपयसास्थ नो बद््त शास्त्रों के बहुत शास्त्रों स 
मिज सऊने #, तथा पियते दूँ, ख्तः उस कथन को कोई कीमत नहीं | 

उत्तर-बटठा आशय है कि नद्घायमाय और राजवानिर भाग्य में झब्दादि की समानता 
सखोकार कर जेने पर भी उसकी कोड फीमत नहीं बता: जाती।. क्‍या सम्पादक-अनेकत 
भी इससे सहमत है? सारा तो फहना »£ हि थोड़ी देर के लिय्रे यदि राजवाक्तिक में 
वृत्ति, भाय आदि का सलेख ने भी हो, सो दोनो पन्‍्यों में जो शब्द के झन्त, वास्य के 
वाक्य यहाँ तक कि पृष्ठ के प्रष्ठ समानरप से पाये जाते हैं, थे यह सिद्ध फरने के लिये 
पर्याप्त हैं कि एक्र पर दसरे का प्रमाय अवध्य है। राजयातिक से सप्रा्थासद्धि या 
उसके को का नामोल्लेख न होने पर भी माना जाता हे कि सर्वाथसिद्धि सामने 
रखकर राजबारिक लिखों गई ६, किए तत्यावेमाय का स्पष्ट सामोस्नेस होने पर भी 
गाजवार्तिकफार ने भाष्य का उपयोग जिया है, यह सानने मे क्या आपत्ति हैं ? स्रदि फिर 
भी अकलंव से प्रव. तत्ताथमाप्य का अस्तित्तन नहों माना जाय तो यह साक साऊ 
कह देना चाहिय्रे हि साख्यफार ने राजवातिक को अबना लिया है। यदि कहा जाब कि 
किसी अनुपलब्ध ग्रन्थ का दोना अन्यकारों ने उपयोग क्रिया है, तो उस ग्न्धय फ्रा असित्व 
सप्रमाण सिद्ध करना चाहिए। राजप्रासिकगत अन्तिम कारिकाओ को बर्स्सा से प्रद्षित् 
कहकर उनका लोप कियां जा रहा हैं, लकिन उनके प्रक्तित होते से अवनतक फिसी ने कोई 
प्रमाण दिया हो, यह खगवन से नहों आया । 

हमारी समम में नहीं आता कि यदि अकलंक ने राजवानिक नेता महाभाष्य लिखते हुए 
लघुतस्वार्थभाष्य का उपयोग कर लिया, तो क्या द्वानि हो गई ? वार्तिक अन्‍्थों में उक्त, 
अनुक्त और दुरुक्त अथे की विचारणा हुआ करनी है। वातिक के इस लजणण के अनुसार, 
अकलंक ने तत्त्वाथेभाष्य से से अपने अनुकूल बातो के प्रहण कर लिया और प्रतिकूल का 
छोड़ दिया । महले जैन आचायें आजकल की तरह सकुचित वृत्ति के न होते थे। उन्हें जहाँ 
जो बात अच्छी लगती थी, वहाँ से उसे ले लेते थ। स्वयं अकलंक न भागवद्गीता तक के 
इलोक को राजवातिक मे ले लिया है। सिद्धसन के सनन्‍्मतितर्क पर सुमति नामक दिगस्वरा- 
चाये-द्वारा श्ृत्ति लिखे जाने का उल्लेख मिलना है। यशोविजयजीकृृत अप्टसहस्री-टिप्पण 
तो छप भी गई हैं। इसी तरह समतभद्र आूि बिह्ानो का हरिभद्र आदि झ्वेताम्बर 
आचार्यों ने वहुसम्मानपृतक उल्लेख क्रिया है। म्वय धवला में सन्मतितके के उल्लेखपर्थक 
उसकी गाथार्ये उद्धृत की गई है । कहने की आवश्यकता नहीं कि तन्वा्थभाष्य के स्वोपज्न 
माने जाने की परंपरा अकलंक से पुरानी है। अकलक के समकालीन सिद्धसेन, हरिमद्र , 
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आदि ध्येतास्मर विद्ञानान उस स्वोपज्ञ मानकर उस पर टीफाएँ ज़िसी हैं। अत मानना 
होगा कि अस्लझ के सामने श्येताम्बरीय तत्ताथैमाप्य अवश्य मौजूद था । 
(२) 
प० जुगनकिशोरजा ने प्रस्तुत चचा पर विद्वानों की सम्मति छापने का भ्रीगणेश क्या 
है। अतण्व, यदि में भी यहाँ कुछ त्रिद्ानों की सम्मतियाँ प्रकाशित कर दूँ तो अप्रासगिक 


न होगा। जिन पिह्ाना ने कृपा कक अपनी अमूल्य सम्मतियों भेजी हें, उनका में 
अजुगृद्दीत हू। 


१--प० नाथूराम ज्ञो प्रेमी, धयई 
में मानता हू कि अरुलक्टेव क सामने तत्वाथभाष्य अवश्य रहा होगा और उसक 
रहन में जो तोग साम्प्रदायिक हैं, उह भी क्या एतराज होना चाहिए, में नहीं सममः पाता | 
एकराज का मौर। तो तत्र आयगा जब उस भाष्य को कोई टिगम्नर प्रिद्वान स्वोपज्ञ सिद्ध 
करन का प्रयत करेग।। आपने जो प्रमाण दिये हें, थे इस बात को सिद्ध करने के लिये 
काफी हैं कि 'अर्दत्ययचन' कोई दूसरा प्र-थ नहा है । 
२३--प० महेन्द्रकुमार जो शास्त्री, खन रस-- 
मेरा भा रिखास हे कि यह भाष्य अ्स्लहूतेय मे सामने अवश्य वा। में प्यायकुमुद 
चद्ठ, द्विताय भाग की पस्तावना में इन शदा को विस रहा हूं । इसक स्वक्तत्व वी बात 
दिगम्पर परम्परा में पृष्यपाद से ही विन्छिन है। इस तरिषय में मे सास अवेपण कार्य 
नद्दा हुआ है। पर इसना सुनिश्चित है कि यह भाष्य अकलक्टेय स तो पुराना है। खर्हूत्य 
की इये० परम्परा भी बहुत पुरानी है । अत उसपर सहसा ब्रिना ज़िसी पुट्ठ प्रमाण के 
अनिद्वास नहीं किया जा सस्ता। आपने अपने लेस में जो प्रद्कत त्रिपय क सित्रा आय 
बाता को उपेत्ता वी है, बह प्रशम्य है 
३--६० फैलाशच दर जी शास्रो, घनारस-- 
प० जुगाक्शोग्जी का लेस 'नगेरिय! है पोजिटि नदहीं। भाश्य वी स्वोपचता में 
मुझे भो विश्वास नद्दा है। फ्रितु अफ्चकझू के सामने बह भाग्य था, ऐसा लगता जरूर है | 
४--५० दरबारोछार जा, सत्यभक्त, बधा - 
में साप्य को उम्रास्यातिक्षत होने मे कोई बाधा नहीं दसना। यद्द मी मेरा मत हे कि 
अफ्हुद्यग के सामने वइ साप्य धा। आपका पक्त मुमे ठांक मातम द्वाता है। 
” प्राफसर ए ्स० गोएाणों फ्म्र ए० भारताय ।-चाभयन, यग्पइ-- 
[ तढा। पैचठप्टीड #0एा बच्चाटैट क््योत वृणाढ 8 छए00पे ब््याण्णा। 
प्रॉधि-ं,.. गतल छुढत वो काटा ऊरगटी 7६ वैवड | ठव ताछ गाधपे 78 
ग्रह गत #0ण छिएछपा एप बएढ नब(व्ते तैढ ए०पराद <8घढ िए छापे विपेए 
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मण्पे छोणाएद ऊतीत। शद्याधत ये :०पच विल्स्‍्ट मर्वैध्तार्त्पे व. वित्त छा आप्णगारा 
ऊतएी उपरीदात्तीए गाते उप्ाटोज इच्टटटलोी का जागहॉमिट $०एा वणाशलोफत 
फ्िणाारट.. ठ्णा खालेल वै8५ प्रापली डाटाएसीएलाल्‍्तें तीए एएशीठ्न रण  रिात्रेह 
5पयातों क, र0 आ685, ॥0 9 िफ़्वाओ) आचार रिाटीशछछ, सं, 23), छान 
ट्णापा्श्लाञंदी> द्गाजीडाट्पे रचलीए:ट 485एतभमी3 >प्रीएार्ईभए रण 0६ 
आशजशीछएद. पीिछ तेटततर ठा धीरे हतानयिनप्तलीधात यो पीट छाए 
जिीछछी58, 80 छए किटलें 3७ 5७90७, 4५ छाएरएंत्पड चार उ्नदाट्डधाए. | 
डी04, | (8६९ 85 097ण0च्राए ठ 6 सणष्टाविताधाए एएच का गिधाश्याए ०ऐे 
अथाव-मैंने आपके लग को बहुत टिलचली के साथ पट । इस लेख ऊे पटने 
दिल पर यही छाप पढ़ी कि आपका पत्न ठीक #। आपने अपनी प्रतिपत्ती दलीलोंका 
पूर्ण और निष्पक्षरूप से उत्लेग्म किया हैं। उन दह्ीचों को पृर्वप्न में रखफर आपने इनके 
विरुद्ध वहुत-सी युक्तियों दी हैं. जिससे अपने कथन का निश्चिनरूप से पयाप्त समर्थन होत 
है। आपके लेख से पंडित सुखलान जो ने जे। मत अपने तत्वा्थसत्र परिचय प्रृ० ८9) में 
अचाधित रूप से स्थिर किया है कि भाप्य के ऋत्तो वाचक अमाम्वाति हैं, काझी पृष्ठ दो 
जाता है। तल्ाथमाप्य और अहंत्मवचन का जो अपने अभिन्नत्व सिद्ध किया है. वह एक 
नई बस्तु हैं और मनोरंजक है। सक्तेप मे, में आपको नई बातों पर प्रकाश डालनगले इस 
लेब के लिये बधाई देता हूँ । 
६--पं० वेचरदास जी, प्रोफेसर एल डी० आर्ट स कालेज, भहमठावाद-- 
में तो भाष्य को स्वोपज्ञ ही मानता हें और आपके लेख के विषय को ठीऊ युक्तियुक्त 
सममता हैं। राजवार्तिक के ऊपर भाष्य का असर होने में कोई आश्चर्य नहीं। झुद्ध 
इतिहास की दृष्टि से देखा जाय तो च्वेतांवराज्नाय व दिगंवराम्नाय के अन्‍्धों में एक दूसरे की 
असर है, ऐसा स्वीकार करने में कोई बाधा नहों हैं। अमी जो घवलागम छ५प रहे हैं, उनमे 
नआयेमंख' का उल्लेख मिन्ञता है, वह अआयेसंखु? इ्वेताम्वराम्नाय प्रसिद्ध कल्पसूत्र की 
ख्विरावलि मे, लिसका नाम आर्यमंगु' लिखा है, वहीं हैं। साहिल की च्ष्टि से दोनों 
परंपरा की परस्पर घनिप्ठ मित्रता थी। परन्तु पीछे से विच्छेद की कल्पना करके विन्न 
किया है । 
७--मुनि श्री पुसयाविजय जी, पाटशा-- 
आपके परिश्रम के लिये घन्यवाद। इस लेख के विपय में पं० सुखलाल जी की 
सम्मति आई होगी। में उनकी सम्मृति से सम्मत हूँ । 
८--पं० खुखलालजो, प्रोफेसर जैनवेयर. बनारस हिन्दू-युनिवर्सिटी, बनारस-- 
लेख की शैली सौम्य है और चस्तु ठोस हैं । 
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(१) 
भ्ुजबलिचरिते 


किक पाठर्सा को जैन सिद्धान्त भास्कर भाग +, र्रिण २ में, सागत्य छूट में रचित 
गोम्मरेइबस्वस्ति! सामक एफ कनड प्रथ का परिचय कराया जा चुरा है, जिसमें 
गोम्सटश्सर अआथोन बाहुबगी की ज|यनी और शक १६०३ ई० सन १५३२ में राजा बीरपॉड्य 
क द्वारा कारकन (5000 ६७०) म स्थापित गोम्मट्खर या त्राहयली या विशाल काय 
समोक्ष प्रतिमा का इतिउ्त्त अब्वित किया गया हं। उक्त सोस्मटेशयस्वरिते के रचयिता 
दायणि इम्मडि भखराय के आश्रित, दलितकीर्ति के शिष्य और तौदाबरेश (यरतेमान 50७४) 
(छा निवासी कवि यन्‍्द्रम हे । भास्कर में प्रकाशित उस लेस में मैंने यह लिख दिया 
था कि उक्त ग्रथ में वीरपाएड्य के द्वारा मूर्ति स्थापित होने का समग्र शक १३५३, 8० सन्‌ 
१४३२ और कप्रि चन्द्रम क द्वारा प्रथ रचे जाने का समय शप्र १५६८, ० सन्‌ १६४६, 
स्पष्ट अष्वित है । जय इ दोनों समया में इस प्रकार २१४ वर्षा का अन्तर पडता है, तन 
बोस्पाएड्थ के द्वारा स्थापित याहुनती की विंग प्रतिष्ठा का वर्णन कयि क द्वारा केवल श्रुति 
गोचर किया हश्ना सिद्ध द्ोता हे। दो, अपने आभ्रयणाता वीरपाएड्य के हो वशन भरपराय 
के हारा पीठ शक १५६८ इ० सन्‌ १६०६ म सम्प न को गई उसी मूर्ति की द्वितीय प्रतिष्ठा 
पा वर्णन कवि का देखी हुई घटना है। सादम दोता दे कि बाडुयली की प्रथम ए्य डवित्ताय 
दोना प्रतिध्ाओं की घटनाओं थो सुरक्षित सपने के पिए गुर हलितकीति जी की प्रेरणा से 
कवि चन्द्रम ने इस गोम्मटश्वर्चरिते का रचना की हे । 

अम्री द्वाल में मुझे 'सुतयलिचरिते! नामक सागय छदद में दवा रचित एक और फनड 
प्रथ मित्रा है। इसमें वणूर में चतुर्थ वौरतिम्मएणाजिल के द्वारा शक १५२५, ई० सन्‌ 
१६०४ में स्थापित चाहुबलीक या गोम्मटेइयर की तिशाच-काय मनोज्ञ मूर्ति की बिंय प्रतिधा 
का बन अट्वित है। इसके स्वयिता आखेणुपुर।-,मूडबिद्री) नियासी पद्मसट्टि एप पद्मावती 
क पुत्र कवि पद्मानाम हैं। पद्मनाम से अपनी इस रचना में तो अपने को चादपीर्ति का 
शिक्ष्य ए्य तिम्मएणाजिय का आस्थान कर सात्र घोषित किया है। हाँ, इनकी एक स्चना 
आर उपयध है, वह है 'रामचन्द्रचरित! का उत्तर साग [ई उसम उद्धाने पणि्हिनाये अत 

# मुम्रस्‍ली याहुब्ती का द्व। नामातर हैं । 

| पदुविद्दी ढक नाम स पश्चिम वंणुयुर एक दूसरा है। 


#$ इसका पूप भाग चदा्शसर अग्रषा शंकर कषि के द्वाता रघा गया था | बांध में दी कवि के 
देदावपान दोन से यह प्रथ धथूरा रद्द गया था । 
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चारुकीति+ को अपना ब्रनगुरु, अभाचस्द्र को शिक्षा-गुरु एवं मूलिके के शासक चेन्नराजेद 
को रक्तक बताया हैं। गामचन्द्र-चरित्र का उत्तर भाग (१उवें अध्याय से ३७वें अध्याय तह 
अ्थान ३०५७ पद्म) शक १६७४, ३४० सन १७५० में समाप्त हुआ था। इधर कवि पद्ानाम 
ने अपन झुजवलिचरिते में जिन तिम्मएणाजिल को अपना आतद्रयदाता बताया हू ऋ 
तिम्मण अजिलवंशी, द्वितीय पदुमला देवी के उत्तराधिकारी, बगूर मे शासन करनेवाले पञ्षम 
तिम्मणाजिल ही होना चाहिये। इनका समय £० सन्‌ १७२१-१७६५० है । माहछम होता है 
कि कवि पद्मनाभ का मूलिफे और चेगूर दोनों स्थानों के राजदरवारों से समान सम्बन्ध रहा। 
अन्यथा वह भ्ुजबलिचरिते में वेगूर के तिम्मणाजिल को अपना आत्रयदाता और रामचद- 
चरित्र में मूलिके के चेन्नगाजेन्द्र को रक्षक कैसे लिखते। क्या स्थानीय (मूडविद्री , चौटराज* 
वंश से कवि पद्मनाम का कोइ सम्बन्ध नही रद्द ? 


पद्मनाभ के भुजवलिचरिते में 2 संधियों (अध्याय) एवं ५७९ पद्म हैं। यह पूर्वोक्त कवि 
चन्द्रम के गोम्मटेखवरचरिते का ही अनुकरण है। जिस प्रकार इम्मडि मेखराय ने अपने 
वंशज वीरपाएड्य के द्वारा कारकल में स्थापित सुप्रसिद्ध चिशाल-काय चाहुबलिमूर्ति की धूमधाम 
से मस्तकाभिपेक-पू्वक प्रतिष्ठा कराकर कवि चन्द्रम के द्वारा गोम्मटेश्वरचरिते की रचना कराई 
थी, उसी प्रकार पभ्चम तिम्मए्णाजिल ने अपने वंशन चतुर्थ वीरतिम्मणाजिल के द्वारा 
बेणूर मे स्थापित सुविख्य्यात विशाल-काय बाहुवलि-मूर्ति की घृमधाम से मस्तकामिपेकयरवेक 
प्रतिष्ठा कराकर कवि पद्मनाभ के द्वारा भुजबलिचरिते की रचना कराई है। झ्लुजबलिचरिते में 
भी गोम्मटेश्वस्चरिते के समान मृल-विंब प्रतिष्ठा एवं द्वितीय साधारण प्रतिष्ठा दोनों का विशद 
वन अकद्लित है। यहों पर एक वात का उल्लेख कर देना आवश्यक है। बह यह है कि 
गोम्मटेश्वरचरित की अपेक्ता भुजवलिचरिते का निर्माण विव-स्थापना-काल से कुछ कम 
अन्तर में हुआ है। 

कारकल में जिस दावाणी इम्मडि भेरवराय ने कवि चन्द्रस के द्वारा गोम्मटेस्वस्चरिते की 
रचना कराई है, उन्होने ही वेणूर से वीरतिम्मएणोजिल के द्वारा स्थापित होनेबाली वाहुबलि- 
मूर्ति की स्थापना को रोक दिया था। बल्कि इसी विषय को लेकर उक्त दोनों शासको में 
भारी युद्ध हुआ था और उस युद्ध में तिम्मएणाजिल ही विजयी हुए थे ।« श्ुजबलिचरिते में 
इस वात का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। वेगूर मे बाहुचलि-मूति-स्थापित होने से अपनी 
राजधानी कारकल का महत्व घट जांयगा, सिफ इसी ख्याल से इम्मडि भैरवराय ने वेगूर को 


ना 





+ यह चारुकीति मूडविद्री-मठ के तत्कालीन मठाधीश हैं। 
* देखें---दक्षिणकन्नडजिल्लेय प्राचीन इतिहास” छघु० ३४० ॥ 


किस्ण १) विद्रिध णुड 


आज पर 





बिंव प्रतिष्ठा का विरोध किया था। यों तो इम्मडि मैरययाय भी धर्मौत्मा व्यक्ति ये। सैर, 
अत में घम की ही गिजय हुई और याहुबली की मूर्ति कारकल के समान वेणूर मं भी 
समारोह के साथ स्थापित हुई । 

अय विज्ञ पाठकों वा ध्यान प्रस्तुत विषय पर आकर्षित करताहूँ। भुजबलिचरिनेम 
कब्र पद्मनाभ ने तिम्समणाजिल को चामुणडराय का वशज बताया है। पर श्रीयुत गोपिन्द 
पै के मत से य+ चामुण्डराय श्रवणुवेल्गोल में श्रीगोम्मटेशर फो लोसपिख्यात विशालकाय 
मूनिके संस्थापक, पीरमात्तेशडाटि अनेझोपाधिविशिष्ट चामुण्डराय या चाउुएडरय नहीं है 2८ 

इस भुजयलिचरित में एक स्थान पर लिखा है कि तिम्मणाजिल न बाहुबनि मूर्ति का 
मस्तशाभिपक कराने की तीज इल्छा से धम्तिनापुर स अपने यहाँ आये हुए विजयकोर्ति जी को 
आ्वा प्राप्ति क विये फेलदिय राजाशा क पास भेजा !' इसस माछ्म द्वोगा हे कि उस समय 
पश्चम तिम्मण्णाजिल केपदिय राजाओं को दा अधघीनता में वेणूर में शासन फर रद्दा था। इस 
भुजबनिचरिते से यद्ध भाज्ञात होता है कि वादीमसिंद न चन्द्रप्रभपुराण पी भी रचना 
फीयी। 

इसमें एफ और नई बात दृष्टिगोचर द्ोती है। वह यद्द है--येपूर फी गोम्मटेइपर मू त्ते 
के दक्षिण पाश्वे में स्थित संस्कृत शिनालेस में उल्मीर्ण है कि चामुश्डबशन तिम्मराज 
मे अ्रवणपेस्गोन के भठाधीश गुर चारुकीति फ आज्ञानुसार शक १५२५ (६० सन 
१६०४) में इस स्थापि। किया ।; रित्ु इस अुझन्निचरित में प्रतिपादित है कि शयः 





% देखें---3॥09७७73 ४० ॥॥ ४० २--। में भक्ाशित जख। 

# भ्रोमए्परमग्ारस्याद्ादमाधछाल्दुनम्‌ । 
जायाध्मैक्षाश्यनायस्य शासन शिनशासनम ॥१॥ 
शाकवर्पेध्ववीनेपु विषयाध्तिशरखुपु) 
दतमाने शामकृति यध्मरे पाक्ष्युनॉमयक्े ॥२॥ 
मसेड्प शयहपचददृशर्म्पा गुरापृभ्पके | 
झुछरने मिधुन देशिगणाम्वरद्नेशत ॥शा 
मेल्युक्षास्यपुगेपद्ठ डी राम्युधिनिशापत । 
चाहडीतिमुनेदिस्पवाश्यारेनूरपतने ॥४॥ 
अपापकुवाश्वाथ आमाता तत्महांदरी । 
पाएट्यडाटश्मदारेप्श' सुपृद्र प्रपश्यमूइते ॥2॥ 
झनु शल्मिस्सरासाक पत्र मुदशस्यपभूचर | 
अरयापदत घरतिशप्द भुजइ॒फ्पार्वफ जिनम ॥६॥ 


५८ भास्कर [ भागे ८ 


जल ललित लत न्‍ +त + तल नल न तन ल तल >>स+++ तक न नल ननननस 3 +«»-+५+०५०++० 





१५२४७ से यहाँ मूति म्थापिन हुई । शिलालेख एवं चरिते दोनों में संवत्मर एक ही शोमकत 
अछ्वित हैं। मास के स्थान में शिलालेख में फाल्गुन और चरिते में ज्येष्ठ उपलब्ध है। इसी 
प्रकार पत्र आदि मे भी दोनों मे अन्तर पड़ता है। पता नहीं लगता है छि इन दोनों मे 
ऐसा अन्तर क्या पड़ा ९ 

इस चरिति मे दो चार संस्कृत पद्म भी मिलने हैं। इनसे माद्ठम होता है कि कवि 


पद्मनाम संस्कृत के भी अच्छे ज्ञावा थ। उदाहरणाश् यहों पर ख्रग्घरादवन्द्रवद्ध एक पद्म नीदे 
उद्धृत किया जाता है-- 


श्रीमान्नाभेयपुत्र हरिततनुरुचि प्रवेक्राम सुनन्दा- 
रामागमाब्विचन्द' विमलगुगनिधि किपुरावासिनध्य । 
श्रीमत्तिम्मावनीशप्रणतपद युग सर्वदु:स्वापहार 
भीसाथध्वान्तसानुं परमसुखम्य गेम्मेश सजेड्ह ॥ 
अस्तु, ऐनिहासिक एवं साहलिक दोनो हृष्टियो से उपयुक्त कवि चन्द्रम का गोम्मटेब्वर- 
चरिते एवं कवि पद्मनाभ का झुजबलिचरिने थे दोनो अन्ध प्रकाशनीय हैं। देखें, इस 
साहित्यिक-यज्ञ का यज़मान कौन बनता है। | 
--क० भुजबली शादी 
(२) 


काशिकाविवरणपश्षिका का कर्ता कौन है ? 
श्रीयुतत पं० नाथुराम जी प्रेमी ने 'जैनेन्रव्याकरण और आचार्य देवनन्दी! नामक अपने 
लेख में प्रकट किया है कि 'इस न्‍्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि के नाम के साथ 'बोधिसल्देशीयाचार्यों 
नाम की चौद्ध-पढवी लगी हुई है, इससे यह मनन्‍्ध वौद्धभिक्षु का चनाया हुआ है। आशखये 
नही जो बृत्तविलास कवि को पूज्यपाद के 'जिनेन्द्रबुद्धि इस नाम-साम्य के कारण श्रम हुआ 
हो और इसी से उसने उस पूज्यपाद का समझ कर उल्लेख कर दिया हो । 
इसके उत्तर में आचार्य पृज्यपाद विरचित 'समाधितंत्र! की अस्तावना से श्रीयुत पं० जुगल 
किशोर जी मुख्तार यों लिखते हें-- 
'परन्तु ऊपस्के शिलालेखम न्यासका स्पष्ट नाम 'शब्दाचतार' दिया है और उसे 
काशिकाबूत्तिका नहीं बल्कि पाणिनोयका न्यास बतलाया हे. ऐसी हालतस जब तक यह 








डे ब्ो 5-4 १4 शेन्द्रसंखेय प अत 

& शरधिद्विवाणन्दुसंखेय शक्रकालदुरुशभक्ननुसंवत्सरदोलु ॥ 
वरजेष्टबहुलदृशमिकशुक्रवारचन्धु ररेवतित्तारेयलि ॥ 
स्थापिसिदनु भु नवक्तिस्वामियनु कोतिब्यापिसे दृशदेशेगनल्लि ॥ 


क्स्णि१] विविध ण्षु 





सिद्ध न हो कि काशिकापर लिखे हुए न्‍्यासका नाम दज्ायतारं है और इसके कतोफे 
नामऊे साथ यदि उम्त बौद्धरिशेषण लगा हुआ हे तो वह किसी वी वाटकी छृति नहीं है तन 
तक धर्मपरीक्षाऊे क्‍्ती बृत्तनिलासकों भ्रमका होना नहीं कद्दा जा सकता , फ्योति पूज्यपाट 
स्वामी रागराजा दुविनीतरे शिक्षागुरु (?:८८८७७०) थ, जिसका राज्ययाल 8० सन ४८२ 
से ५२२ तक पाया जाता है और उन्हें हेब्यूर आदिके अनेक शिलालेसों (वाम्रपतादिरों) में 
ज्पयतार के कतोरूपमे दु्िनीत राजासा गुर वल्लेसित स्था है । 
द्वान दो में मुझे मूडपिद्रों में 'मद्दाधयल” का पता लगाते समय गुरनसति में इस पिया 
की ताइपप्राद्वित ए+ पुरानी प्रति नेसने को मिन्रो है। इस प्रति में यह तृतीय अध्याय फ 
प्रथमपाट का प्रागमिर अश तऊ ही है। इसम प्रत्येक पाद के अन्त म 'इत्याचायजिनेन्द 
चुड्धिपिरचिताया काशिकायियरएपलिशाया.. ? मात्र हैे। फहों भो 'बोधिसलरेशीयाचाये! 
नाम भी चौद्ध पदया इसमें नहीं लगी है। इससे मेरे मन मयह पियार उठ सडा होता है कि 
यहुत छुद समय हे इसके कती आये पृज्यपाट दी हा । *सम निम्नविसित तीन कारण हैं-- 
(१) अनेक प्राचीन शिलालेस, ताम्रपत्र आठि में प-्यपाद का परारिणनीय “यास के 
कतो फे रूप म उस्लेस क्या गया हू । 
(२) कइ प्रसिद्ध प्राचीन हि० जैन भाए्डारा स इस प्िका फी प्रतियाँ उपलष हें, 
जय कि प्राय अन्य स्सी यौद्ध प्ररथ की प्रति इनस नहीं पायी जानी है । 
(३) इस परल्िका के मंगा शगोतों में एकत्र तरन्ति काशिक्रम्भाविं स निन॑न्दरो 
जयत्ययप' यह श्रद्ठित हैं ।$ 
मुझ बौद्ध-साहित्य में अनस्ज गौतमयुद्ध के पयाय नामों म तिन! शाद हसन यो मिया 
हे अपह्य परतु 'निनेद्र' शल क्हों भी मद्दा मिचा हे। इसीपिये मेने इस सपध म बौद्ध 
साहिद क अधिकारी विद्वान श्रीयुत आनन्द फ्रीसस्यायन जी ऊपान सारनाथ को लिख 
था। उत्तर में आप ता० १ २४१ के अपन पत्र मु या लिपत हें--एम स्थव तो भ्रेरे 
ध्यान म महा आ रह हैं जहाँ यौद्ध सादित्य में कहों जिन 5 शदझ या प्रयोग आया हो। 
हाँ, पिन शद्य का प्रयोग अवद्य है । 
इसा ये अन्येपक पिद्वाना से मेण सप्रेम अनुरोध हृकि पपलणिया ये फ्ताक यारेस 
विशप अलुसाधान करन का अवश्य कष्ट करें --४० भुजनना शान 


छठ चर्या त ते सत्र सन्त सय्या ग्रेस्पामितम्‌ | 
गुणानां सुमइहदुदद दोपाणाक्ष विसाजनम्‌ ॥ 
आअयत' पारमादाय क्तैपा काशिका यथा 
घृक्षिस्तस्या ग्रयाशक्ति क्रिपस पक्षिका सथा॥। 
यापशिकानावमिमासासाथ सुत्रिय सुख्म | 
तर्रा त काशिकामारति से सिनेन्द्रों उश्श्ययस ॥] 





६० सात्कर [ भाग ८ 
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(३) 
लेखकों से निवेदन 
किसी भी हिन्दी पत्र में प्रकाशित किसी हिन्दी लेख को घिना विशिष्ट हेतु के भास्कर मे 
उसी रूप मे प्रकाशित करना हमसे अमीष्ट नही है। इसलिये 'भास्कर' के माननीय लेखकों मे 


निवेदन सर ग ञ हज ] कर 
सादर निवेदन हैं कि आप का लेख जब तक 'भाम्कर' में प्रकाशित नहीं होता हूँ, तव तक 
आप उसे अन्य किसी हिन्दी पत्र मे न भेजें | 


श 


'भास्कर' एक पुरातत्व-संत्रंधी उच्चकोटि का पत्र है। अतः इसमे यथासंभव अमग्रकाशित 
साहित्य को ही खान बिया जाता है | 


आशा है, 'भास्कर' के इस आदशे-सिद्धान्त से आप लोग भी सहमत होगे। 


- के० भुजवली शात्री 


2 डशटिडीकज 


समीक्षा 


मोम्मटसार (कर्मकाए्ड)-- मराठी अनुयाद सहित , सम्पादक ण्व प्रकाशक -नेसचन्द्‌ 
बालचन्द गाधी, यफीच, घाराशित , रॉय] पू० -४+ ५२२, मूल्य ५) रुपये, 
शोगाघुर १५३९ | 

नमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रततिऊत गोम्मटसार जैन-्साहित्य क्षेत्र में ण्म अत्यत मददत्त्य 
पूण कृति है। अभी-श्रमा प्रकाश में आया हुई घत्रगा हत्यादि के विषयों का भी इस पुस्तक 
में समापेश है। प्रत्येक दृष्टि से प्रथ विद्त्तापूरा है। फमशाण्ड में प्रधानतया जैन फ्म 
मिद्धान्त की विशेषताओं की अत्यन्त सार्मिक ढग या सूुक्ष्मता स वियेचना कौ गयी है। उस 
मुमुक्तू के लिये, जो कर्म सिद्धान्त का विशद्‌ श्रध्ययन करना चाहता दो अथवा मोक्त के मार्ग 
को अधिए प्रशस्त एय उन्‍नत बनाना चाहता हो, यह पुस्तक अनित्राय है । 

भोम्मटसार पर अनेक टीराय निकल चुकी हैं। फ्रकाएड गाथा न० ५७२ स पता 
चलता ऐ कि चामुणडराय ने, जिनये निमित्त गोम्मरसार सफ्लित क्या गया था, इस पुस्तक 
पर एस रैशी या सनड टीका तैयार पी शी जिसका नाम वीरमातणडी' है। परतु इसकी 
रोई हलललिपि जदँतिक मुमे मालूम हे आप्र तक नहों मियी है। एक दूसरी कनड टीका 
क्शयनर्णि लिखित 'जावतसप्रतीपिका' हे जो १३५५ ३० में समाप्त हुई यो । इसके उपरात 
अमयच-द्र थी लिसी हुई मन्दप्रतोधिनी' नामरू टीका हमारे सामने आती है जो सस्कृत मे 
है। अभी तक केशवरर्णा और अमयचद्ध वी परस्पर सम्नाघित तिथियों पर प्रकाश डानमे 
का प्रयन्न नहों किया गया है। दूसरी 'जीउतत्तप्र रीपिस।' नामर सम्झृत टीका नेमिचन्द्र जी 
की है जिनका जीव्रनकान फेशववर्णी फे बाद आता हे। अनेक बिद्वाना का मत है कि यहदद 
टीसा फेशवर्र्णा की दी है परातु उनके इस कथन का मुझे कोई उचित प्रमाण नहीं मिलता । 
उपयुक्त सस्क्षम टोशाओं के आधार पर प० दोडरमत लिसित 'सम्यख्यानचाका! हिन्दी में 
है। यह दीका पुस्तक 'रायचद्र जैन शास्रमाल द्वार प्रकाशित द्विनग अनुवारश के लिये 
तथा भे० एल० नैसी एय उनकू आय सद्ऊर्मिया हारा तैयार क्‍ये हुए अप्रेजा अनुवात ऋ 
नलिय, मुख्य पथ प्रद्शक रही है। 

यह सर्मविदित है कि जैन समाज भाग्तपपे के मिन्नभत भागा में अपनी भिन्न भिन्न 
माषाओ क साथ फैया हुआ हे । एस अनेऊ जेंनी हें जिनसी माद भाषा मराठा €। अस्तुत 
समानोच्य पुस्र् धाराशिव नियासी श्रीमान नेमचत यालचद गावां तिसित कमकाएट या 
मराठी सस्करण है जिसम विपय का बडी सावधानी से अनुशीयन किया गया है। अपने 
प्रथ म लखक महो“य ने यह लिसा है कि क्स प्रकार उद्दाने ब्रह्मचारी शोतगप्रसाद जी क 


दर भास्कर [ सांग ८ 


नेतृत्व मे इस विपय का अध्ययन किया तथा फिर उसको मराठी में प्रकाशित कराया । विपय 
के प्रतिपादन में लेखक-प्रकाशक सहोदय की विनय और सरलता विशेष प्रशंसनीय है । भाषा 
सरल है तथा विपय को सुवोध बनाने के लिये आवश्यक सूचीपत्र (]०७) भी दे दिये गये 
है। ख्ाध्याय की सुविधा के लिये पूर्ण गाथायें अन्त में दे दी गयी हैं। विपयानुक्रमणिका 
एवं पारिमापिक शब्दों की सूची दे देने स पुस्तक की उपादेयता विशेष वढ़ गयी है । 

- - सेठ नेमचंद जो को इस प्रशंसनीय काये के लिये अनेकानेक धन्यवाद हैं। मराठी भापा- 
साषी जनता इस स्पष्ट एवं सुव्यवस्यित शेली में लिखित सगठो-संस्करण . के लिये उनकी 
चिर-आमारी रहेगी। 

-+ए० एन० उपाध्यि: 


न 


प्रशस्ति-संग्रह 


प के भुजबली छास्री 


प्रशस्ति -सग्रह श्७७ 


इत्युक्ततू)! इंद तु सूत्र परमतनिसकरणाचिकीर्पया पृथियादीना सर्देपां पुदुगलादि 
जञातिविशेषाणा प्रत्येक रूपादिवतुश्य साधारण स्वरूपमित्येतस्याथस्थ प्रतिपादनाथ शतम्‌। 
परमते हि स्पर्शर्सणधवंगावती पृथियां। स्पर्शरसयगवत्य आप । स्पयर्णवत्तेज् । 
स्पर्शवानेद बायुरिति चत्याग्श्वेस्यगुणा जात्यतरेण स्थिता' एथिव्यादय इत्युक््म) तथ 
युक्‍त्यानुपपन्नम्रिति स्वपत्तसाधनहारेगा निराक्ियते। तथा ह्यापो गधवत्य । तेजोग'घ 
रसवत्‌। घायुर्गंघरसयर्णवान स्परनत्वात्युथिद्रीपर्याययद्धिति | घ्वमुक्त तायहु युक्तिवला 
त्पूथिष्पादीनां पुदगलपयांयत्य पुदुशछाना च स्पशादिसाधारणगुगात्यमिदानामसताधारणा 
पर्याययोगिन चुदुगलानाह। 
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आीतिम भाग--- 

इतिय छुखबोधारूयां वृर्ति तत्ताथसड्डिनीर। 

पद्सहस्ना सहत्लोनां विद्यात्समोत्तमागंरित्‌ ॥१॥ 

यदत्न स्खलित घात्न विद्वासों देशशासत्रयों । 

तद्विधायेंव धीमस्तश्शोधयन्त॒ विमत्सरा ॥श॥ 

नो निष्ोन्येन्‍्न शेते धदति च न पर हयेहि पाहि तु याद्दि 

नो कण्डूयेत मात्र घजति न नाशिनोद्ध हयेद्वानत्ते (?) 

नावष्ठटभ्नाति रेणुं निधिरिति यो बद्धपयेकयोग । 

रत्या सन्यासमन्ते शुमगतिस्भयत्‌ सयसाधुस्सप्रज्य ॥३॥ 

तस्यासोत्सुविद्युदृद्वष्टिविभय सिद्धा/तपारद्ूत । 

शिक्ष श्रीजिनचन्द्रनामकलितिश्वारित्रभूषान्वित ॥ 

शिष्यों भास्करान्िनामवियुघस्तस्थामवत्ततविन्‌ । 

तेनाकारि खुखादिबोघविषया तत््वाथवृत्ति स्फुटम॥छा 

शशधरकरनिकरतारनिस्तल्तरतल्मुत्ताफलहारस्पुरत्तारानि३ रम्बयिम्वनिर्म छतर 

परमोदारशरोरशुद्धप्यानानलोज्वल्म्वालाज्यसितधाघाति प्रनसधांतसझलपिमल्करछाय 
छोकितसकललोकालकस्वभावश्रीमत्पस्मेश्यरजिनपतिमतयिततमतिचिद पित्स्थभावभावा 
मिधानसाधितस्वमावपस्मतप्रहासेद्धा तमिपयद्धम्टारकस्तच्छिष्यपण्डितश्री भास्फ रनन्दि 
विश्चितमदाशाल्तत्वाथवृत्तों छुपबोधायां दशमोध्य्याय समाम | 


छूतिगत प्रशस्ति से स्पष्ठ शात होता है कि उत्तिकार पणिडतवर भास्करनन्दां के 
अर य गु८ भोजिनबन्द्र भद्धास्क है। परतु इस नाम के कद आयाय सौर भद्धारफ हा 


?््ण्द ग्रशस्ति-संग्रह 
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गये है; इसलिये निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा ज्ञा सकता कि भास्करनन्दी के गुरु जिनचन्द्र 
कोन है। श्रीयुत पं० नाथूराम जी ग्रेमी का अठुमान है कि सम्भवतः अ्रवणवेल्गोल के 
"ण्घें शिलालेख में अफित जिनचवन्द्र भास्करनन्दी के गुर है।# किन्तु यह केवल 
अनुमानमात्र द। इस बात को प्रेमी जीन २२-१-४१ ेे अपने हाल के पत्र मे भी 
स्पए्ठ कर दिया है | 

जिनचन्द्र नाम के एक ओर आचाय हो गये हैं, जो “धर्मसंग्रहश्नावकाचार! के फत्तो 
पं० मेधावी के शुरु ओर शुभचन्द्राचाये के शिष्य थे। यह शुभचन्द्राचार्य पप्मनन्ठी 
आचार के पद्चथए थे आर पायडववुराण आदि ग्रन्थों के रचयिता शुभचन्द्र से पहले हो गये 
है। पं० मेधावी ने “लोक्यप्रज्ञत्ति' श्रन्ध की दानप्रणस्ति मं उनका विशेष परिचय ठिया 
हैं।।! इसी प्रकार एक भास्फरनन्दी ओर हुए है, ज्ञिनका उल्लेख न्यायकुमुदचन्द्र' की 
चृत्ति मे उपलब्ध होता है। वह नच्दिसंघ के आचार्य देवनन्दी के: शिष्य एवं सोख्यनन्दी 
के प्रशिष्य है ॥ इस समय मेरे सामने ओर कोई सामग्री न होने के कारण तत्वार्थदृत्ति 
के स्वयिता भास्करनन्दरी के सम्पन्ध मे विशेष प्रकाश डालने में मं विवश हैँ। अस्तु, इसमे 
शक नहीं है कि प्रस्तुत तस्वार्थवृत्ति की प्रतिपादनशेल्ी सुन्दर ओर छुगम है। भाषा की 
दृष्टि से भी यह चुत्ति प्रोंढ़ है। वास्तव में इसका सुखबोध नाम अन्चर्थ है। चृत्ति 
लगभग पाँच हज़ार ए्लोकों में हैं। इसको प्रतिपादनशेली प्रायः राजवार्तिक से 
मिलती-छुलूती है। राजवातिक से यह ग्रन्थ छोटा है अवश्य, फिर भी उसमें 
अनुपलब्ध कुछ वाक्य इसमें मिलते दे । 

बड़े हर्ष की बात है, जात हुआ है के मेखर-गवर्नमैन्ट-ओोरियन्टरू-लायब्र री को 
ओर से यह प्रन्थ शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है। इसके सम्पादक रूब्धप्रतिष्ठ विद्दान्‌ 
श्रीमान्‌ पं० शान्तिराज्ञ जी शास्त्री; मेखूर हैं। यो तो उक्त छायत्रेरी की ओर से असी तक 
भद्दाकलूंक का 'कर्णाटकशब्दासुशासन,” कविसावंभोम पंप का “आठिपुराण', नयसेन का 
“र्मासत', जन्‍न का 'अनंतनाथपुराण' आदि कई महत्वपूर्ण कन्नड जैन अन्ध प्रकाशित हो 
चुके है, परंतु संस्कृत प्रन्थों में यह तच्चार्थवृत्ति ही सर्वप्रथम ग्रन्थ है। ज्ैनसाहित्य- 
प्रकाशन के संबंध में मेसूए-सरकार जो उद्ारता दिखला रही है; उसके लिये जैन-समाजञ 
मेसूर-सरकार का अवश्य ऋणी रहेगा। में आशा करता हैँ कि उपयुक्त मान्य शास्त्री जी 
के सहयोग से अब यह प्रकाशन-कार्य ओर हुत गति से चलेगा। अब मैरे मन में आशा 














& देसे --सिद्दांतसारादिसग्रह” म ग्र थकर्त्ताओंका परिचय । 
+ यह 'प्रशल्ति भवन में मोजूद है । 5 
ई देसे-.अनेकात' वष १, पु० १३३ । हक 
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का सचार हो रदा है कि, मेसूर ओसरियटल छायत्रेरी को उदार एवं गुणआाहिणो कमेटी 
तसाथसूत्र को अय अप्रकाशित टीकायें ( प्रभावाद्ृरत भाड़ि ) शाकटायनन्यास, 
शाक्यायनमहाउत्ति, विद्यानुआसन, एकसयिसहिता, सिद्धियिनिश्चयदीका, न्‍्यायय्रिनिश्चय 
पिग्स्ण, सत्यशासनपरात्ता, लोकय्रिसाग, सिद्धालसारदीपक, दिसधानकाब्य की लि० जेन 
दोका बसुनन्दिन्यतिष्ठापाठ, सरीऋ प्रायश्चित्तसमुच्च आदि महत्वप्र्ण सस्क्रत प्रथा के 
प्रकाशन फी ओर भी झरश्य ध्यान देगी ) 


(४६)प्रन्थ न० है 


हरिविंशपुराण 


कर्ता-यश कोर्ति 


विषय--पुराण 
भमापा--भपम्र श 


जम्वाई ९ है॥ इन्‍्च चौडाइ ८॥ इच्च पत्रतल्या १२१ 





प्रारम्मिक भाय -- 
प)्डियजयश्सहों कुणयत्रिष्टसद्ो । 
भवयियक्रमल्‍सरहसहो पंगरियिजियहसहो ॥। 
म्रागयणदसहों फह पयडमि हरिवसहों॥ 
जय पिसद जिसस्यियिसिययास | 
जय ध्यज्िय अजय हयकम्मपयास॥ 
ज्ञय सभय भयतस्परऊुठार। 
जय लछोक्मतन परिसेसियक्णारि ॥ 
सुमइ सुमयप्यडियप्यत्थ । 
ज्ञय पउठमहि"रहि शासियकतित्य ॥ 
ज्ञय जय छपास हयकम्मपास ! 
जय चन्प्पद ससितास तास॥। 
ज्ञय घुरिडि सुधिहिपयड शपयीण । 
चय सीयठ जशिनवाणिपरोग॥ 


रैघ० 


मध्य भाय (पृष्ठ १9, 


अशह्नि -संच्ट 
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ज्य सेय सेयक्रिय विगयसेय । 
जय वासुपुज्ञ तवजलहिसेय ॥ 
जय विमल विमलगुगगगा महंत । 
जय संत दंत जिगवर अनंत। 
जय धम्म धम्मविसमहरित ताव | 
जय संति समियसंसासताव ॥ 
जय फुंध खुटकियलुष्ठमयागि। 
जय भरि ज्ञिगाचकी सयल्णाणि॥ 
जय मलि गिहयतिस्ोकमल्ल । 
जय मुशिसुब्वय॒ चूरिय तिमल् ॥ 
जय गामि ज्ञिण विससहचकणोमि | 
जय जहियराय रायमइणोमि ॥ 
जय पास पापरजभयरवाल | 
कुल गयणि ठिणेसरा सुरणिम्महियमाण ॥ 
जय बोर विहासियणयपफ्मागा | 
2 न २५ 
पंक्ति 2)--- 
सब्येतम्प परांसोजे सबंदा प्रमरायते। 
भाव पुमंम साधु (?) घोटारूयों नंदतां चिर ॥ 
स॒पशख्यग॒हे बासरे उम्मइणे सरे। 
पंडु सहाउवबिद्वठ ता पक्के दूर सविणयभूय ॥ 
करमउलेप्पुण दिद्ठर विणवय सो जि भो शिल्ठ॒ुणि देव | 
मंडलिणार णाहहि विहिय सेव माय दिणयरि 
पहु डुमहु राउ पिय सुन्दरि | 
देवहि वद्धराउ हं पेसिउ तुम्हहं पासु तेगा ॥ 
शिस्ुगहु आयड कज्जो ण जेण | 
दुमयहों खुय ठोबड़ अय विणीय 
रुवेण पीइ सीलेण सीय पाणहूं वल॒हं॑ जणमगणाहं इट्ठ 
सिगारु करंति णवेण दिद्टि 
जेवणवदंति य ज्ञाणे विश 


प्रशस्ति-सम्रह रैपरै 





परिणायमि यहेह बहु भाड 
शोमितिय घयणो शउ चलेइ 
ज्ञोपाये हुए. ताखु देह 
अमतिय गारवइ सब्य आय 
हुम्हह आपसिय अआम्दि राय 
णिय णदझु लेप्पिण वइ चलहु 
पट धणमतु मा कियि फरष्ठ 
बहाहरणद्वि पुगम्जियड दृठ 
दुमयदे सहाए जे। सारमूउ 
पुछ पडणिय८ सरख॒ह दिचरकु 
चल्लिप कुतिययों सिय सपरकष 
पडय कुर्मायदि पा सपता सम्माणियश ताई 
४ ८ > 
भ्रीतिम भाग--- 
द्वदा जसमुशि पत्थय रिस्तुदरि । 
फागविउ हरिषस चरिक् थि॥ 
ज्ञामहिणहु सायम चहु विवायर। 
ताणबउ वियदाट कुलु जे रिशाहु हि चरियिठ दुरव सहसदियउ 
कार्राउिउ हयपायमाउ ॥रसा 
इय हस्विस पुराण कुरुपसाहिद्िए विश्ुह्डचिक्ताणरंजणो | 
सिरि गुणकित्तिसोसमुगिज्ससफिशिबिरिश्ये ॥ 
साहू दियदा णाम किए शेमर णांह सुघिष्टर भीमज्ज़ुण णिव्याण भमण । 
विक्ुल सहदेर सब्बद् सिडिगमगरणणेते रह सो सम्गो 
समक्तो॥ संधि ॥ 
इस दरिषशपुराण के रफयिता शुणक्रीक्ति झ गिप्य यश कांत्ति हैं। भ्रणपेक्योट मे 
शिरालेयों म सुगकालि नाम के दो स्यतिया का उल्लेख उपत्य्य दे सवश्य, परन्तु उन 
छेखों में इनका कोई शिगेष्र परिचय नहां मिल्ता। इस नाम के ओर भी कई व्यक्ति हो 
गय॑ हैं, किन्तु दरिधिश-पुराण के फर्सा इन यपा कासति से उनका सम्पध देफने में नहीं 
झाता। पसी भयस्था म यदद नहीं कहा जा सकता है कि अमुफ गुणकीत्ति हां हरियिश- 


४5 २ प्रशस्ति-संग्रह 


पुराण के प्रणेता यशःकीत्ति के गुरु हे। इसो प्रकार यशःकीत्ति नाम के भी अनेक व्यक्ति 
हो गये है, जैसे--एक गोपनन्दी के शिष्य * दूसरे धर्मशमम्युद्य के टीकाकार रलित- 
कीत्ति के शिष्प। सारांश यह है कि इस हरिदंश-पुराण के रचयिता यशःकीति का या 
उनके गुरु शुणकीत्ति का विशेष परिचय मुझे प्राप्त नहीं हो सका, इसलिये उनके 
सम्बन्ध में यहाँ पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाला जा सका । के 


न्थ्‌ नं० 5. 
(५०) ग्रन्थ नं० न 


नेमिपुराण 


कर्ता--ब्रह्मचारी नेमिद्त्त 





ग 


विषय--उपदेश 
'भाषा--संस्छत 
लम्बाई १२ इब्च चौडाई ४॥ इच्च पत्रसंख्या १७ 





प्रारम्भिक साय--- 


श्रीमन्नेमिजिनं नत्वा लोकालोकप्रकाशकम्‌ । 

तत्पुराणमहं व्ये भव्यानां सोख्यदायकम ॥१॥| 

नम वेन्द्रमोलीनां_ लसत्कान्तिसरोजले । 

* यस्य पादद्वय॑ पाप प्रोल्सत्कमलश्रियम ॥शा 

सर्वसोसाग्यसन्दोहः.. सबशक्रसमर्ञित | 

यो5भवत्सवेसोख्यानां कारण भव्यदेहिनाम ॥३॥ 

यस्य नामस्छतिश्चापि करोति परम सुखम। 

प्रभा वा भास्करस्योच्चैविका् कमलाकरे ॥श। 

त॑ नमामि जगत्सारं स्वर्गमोत्तसुखप्रदम |. :-  - 

नेमिनाथं महाभक्तया तत्पुराणप्रसिद्धये ॥ष्णा 

-, + “- बन्दे श्रीवृषभाधीणं सुराधीशाचितक्रमम । +> 
है येनाभ्यधायि सद्धमों विनेयानां विनाश्रमम्‌ ॥६॥ 


+ देखे --मैनशिलालेख्सग्रह' । ४२2६-5३ 


है 
है 
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अजित चितरनन्‍्दृप व नमामि जगद्धितम्‌ । 
यो नितता नेद प्रतामा रागढेपालिशतुमि ॥॥॥ 
सम्भप भयमन्तापसन्दोउत्तयफरारकम । 
घदेइमिनस्दन देय देखदेशधिनायक्रम ॥णा 
ससस्‍्तुये सुमति दव भायाना खुमतिप्रदम्‌। 
पद्मप्रभ प्रभाघीण प्रसिद्धम॑दिमास्पदम ॥श॥ 
श्रीसुपोग्च ज्ञगत्सार सम्पदा "मसाधनम्‌। 
चद्धप्रभ प्रभासार सबसकझ शनाशनम्‌ ॥१था 
पुष्पवन्त 'त्सत्युन्दपुप्पसत्कान्तिसुन्दरम्‌ । 
पन्दे5ह शीतल देव शीतजोष्तमपाग्भय्म ॥१९॥ 
श्रेयोजिन नमाम्युश्चे सासश्रेयोनियधनम | 
वासुप्रज्य॒जगत्प्ृज्य॒प्रयुद्धईममलाननम्‌ ॥१शा। 
नमामि यिमलाचीश केयललानभास्करम । 
व-दइन तज्ञित भक्तयान'.तान-तखुसाकरम्‌ ॥११॥ 
धरम सद्धमतोथेंश सुराुस्समर्थितम्‌ | 
शाशतिनाथ भज्ञाम्येत साभन्येकसम्मतम्‌॥१४७॥ 
बन्‍्दे कुशुजिनाधोश कुथ्यादो थ व्याम्पद्म्‌ । 
अर देव सदा बनन्‍त सार साररमाप्रठम्‌ ॥१५॥ 
भल्लि मोद्ारिसमल याद निशल्यधामफम । 
झुबत त नमाम्येत मुनिछठुवतनायक्म्‌ ॥१६॥ 
श्रीनेमि सस्तुव दर नम यंठसस्तुतम | 
नेमिनाथ अगननाथ घद॑सर्यामराचितम ॥एणा 
प्रसिद्धमहिमासार पा"वेनाथ जिनेश्वरम्‌ । 
बदे भ्रीपोरती्ंण घीरशार सुखाकरम ॥१८ा 
चते तोथकराधीशा सर्वद॑वेन्द्रबन्दिता । 
सस्नु में शातिस्त्तारश्याये फाल्न्रयोझवा ॥१५०॥ 
प्रैलोफ्यनिसतरास्ता सि्धा ससास्पासरगा'। 


त में नित्य समागध्या' सतु सत्कायमिद्धिदा ॥२ण। 


घदे$६ भारतां जैना जगर्ध्यान्तविनाशिनीम्‌ । 
भापिनी सबतत्थाना सानुभामिर निमटाम ।रका 


हैंड 
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रलतयपवित्ाणों मुनीनां शर्मकारिणाम्‌ । 
पादास्मोजह्यं बन्दे संसाराम्बुधितारणव्‌ ॥रशा 
शुद्धश्नीमूलसब्याख्ये.. प्रोत्तुड्लोदयभूघरे । 
भानुर्भद्वास्कः स्वामी जीयान्मे मलिभूषणः॥रशी 
4 रॉ व है 


मध्यभाय--६ पूर्व पृष्ठ ७१, पक्ति 22 )$ 


अन्तिम भाग--- 


गारडोपलपत्नोधे. प्रसूनेंः पद्मरागज । 

बभो चैत्यदुमो नित्य भव्यानां चित्तरञ्ञक: ॥| 
तत्वुष्पप्रचुशमोद्संसक्त्॑रमरारवः ] 
सन्तोषाच्चैत्यवृत्तोउसो चक्र वा संस्तुति प्रभो: ॥ 
महाधघंटानिनादेन घोषयन्निव निर्मेलम । 
मोहारातिजयाब्ञात यशों नेमिजिनेशिन. ॥ 
ध्वजांशुकैरशोको 5सो पवनान्दोलितेमुंदा । 


स्फेट्यन्‌ वा बभो गाद जनानां पापसश्चयम्‌ |) 
रथ 4 हर ५ 


गच्छे श्रीमतिमूलसंघतिलके सारस्व॒तीये शुभे 
विद्यानन्दिप्रपद्शुम्रकमलोलासप्रदों भास्करः । 
शानध्यानरतः प्रसिद्धमहिमा चारित्र्चूडामणिः 
श्रीभद्वारकम लिभूषणगुरुजीयात्‌ सतां भूतले ।॥ ८ 
प्रोद्यत्सम्पक्वरलो जिनकथितमहासप्तसंगीतरंगे- 
निधूतेकान्तमिध्यामतमलनिकरक्रोधनक्रादिदूरः । 
श्रीमज्जैनेन्द्रवाक्याम्तविशद्रस' श्रीजिनेन्द्रप्रवृद्धिः 
जीयान्मे सूरिवर्यों बतनिचयलसत्पुण्यपणय श्रुतान्धिः ॥ 
मिथ्यादादांधकारतक्तयकरणरबिः श्रीजिनेन्द्रांध्रिपन्म- 
हन्दे निद् न्हसक्तिजिनगश्ितमहाशान विज्ञानसिन्धु' । 
चारित्रोत्कृष्टभारों भवभयहरणों भव्यलोककबन्धुः 
जीयादाचायबयों विशद्मुणनिथि सिहनन्दी मुनीन्‍्द्रः ॥ 


अनननरज्नरनफनगनगननन-न.. 


अिककककननीनननन, 
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“एय सिक्प्समावएण, मिद्ियासे वि सुउए। 

मुथई छपिप-वान, गन्छे जजपसनोगय ॥२छ॥५॥ उत्तराष्ययन । 

0 44 २ 
पार पि भर आउसे नरे, अणुपुष्व॑ पाणेदि संजए । 
समता सब्वत्य सुब्वते परेवाण मच्छे सनोगय ॥ 
सू० प्र० आऋ० २-१३ | 
44 'येन सप्रतिना साधुदप घोरिनिजरकिंवर जन प्रेपणेन अनाये देशे5प साघुविहोर 
कारितयात्‌ ! । 
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5फ्ना रवमाचाए घचते एल्ट्शवेंब्ते धिलाबटीएट5 38 पीढ ८टप/०पवीधा5, तै:ए८- 
[ुल्ा8 ब्यव॑तवाहधँपाण३ रण दाठजॉ्वेंएुट ॥०2ए धागाागणाएं थीं टलै१8३९४ ० 
ए००फी९ बाते प्रण्ण प्रला प्रबाजाबाड, गिल डाल्वा पधीवड ०. फौब८८४ रण 
एप्रेडएपवछुर एढा2ट द्विवरणप्ञ, ग्रण:. >टवए४८  पीलए छएटलार 'फ्बंगए होशडाॉंक 
० एविटट3 छा छणणाए रण (उठाते. प्रग88०9,,. >पो. फरपरायवायगरोर 26९ए४०३6 
पिलए सला8 |वट९5 रण एरगापलाता, (णी6825. गाव (फाएथजनहदिट. णी क९९ढार्थी 
वा. 4 दावे इटाशाल्ट-. बावे॑ सलगाए९.. रगड़... किला. [0८8७० धार 
रणौॉपबों रण कर पठ दिव्याग्रणांव (0प्रतराएए गछतें ग्रत मोर छंएठए शील एछरणोंवे 
प्रधागरगा्वोँ बातें बपीग्राब्राएड छटगे7७ - ९एणप्रावैागआछ 8. [बाव चैं?्टफाए 
पा कामदालवे [रात ब्यावे /टातबटरपीवा बाएप्ब22०७ छाती इलएटाबों शणी:5 


मअण०् 7] अष्छ 87एफ़ाए3 उप्ठ 80ए7प8 वश्षण&प्न उ4्राइछ 35 





मा गण 7रडश/005 उचव5 पाते +वाँघ5 पलों था धार गरतंगब्वाज तेन्ॉए ०णाएथााड 
हि शि०४ फ्रांलर्शाएए गापे टाटाइ्ाएगा४ ० ४), पैा0एडी छाए 38 #6 
ए०ण्रापप्चणा ता उि्व्श्थाब पिल्‍ोएणें४ विगरव ए्ाप्ाट 0 ि्रपरवाक जाशशवातापारल 
बाप. दिद्घाग्रबनब गाए. उप पीर चाट बह5ऊशटांड 0 50प्ग्नी. विवोशा 
क्षाश३ री उत्चुणार इट्एबा३6 बावे गण चेंशब्ाॉल्वे णाभरवैश्बाणत 
[ 9लारएट #04९ए९7 शा०पड्टी 488 एटा. उद्ाते जा. पगा8 ए्फएटए 0० चेछछलों 
दचीढ चेलशएशणा पीषा ब्रगाशा.. छ७ शा गरादारेरए पवीशाजणांवीए गण 
ि।बशाटशी५ 20८ गाते पराइ०लर्बों चेढब्क्षशाएं पार ०णागराइच्टाबाणा रण 
इप।श5 ऐैते 07 गरढण 


+377घष्टारएा2% । 
85२4५७५2 छ8&.560.8 एटए7]एफरए 


प्र/03 दावे 470/65 


५9 ४८ (थो.2 ९६४५९ ० [63९ 8ठ&63 ब्याते ह९ गरत्याणाने (8०४४४ 
बए०ए। धैर्य 7६ ४०वें 98 ७ थे) [0 कलफ्रथ्गाएद 20778 ० पैड उब्द०9. पका 
ए7# फैला इशलब डा3 रण व्ागरते ब्गपे 30वाँ १€एटी०9०व पा छाल्वा बजागतारों 
(पीपल... $0ग्रढ रण धार३९ ज़ाबशब5त३ बाल गल्वॉातास्योए तेडघटा।ए8 ० प8 
वाध्कृपाबाणाते जाए शााबाए 28. पाल ग्राणाल ट्लेबएबाल्पे ० पीला 
छू फीड शाल्फ़ धिड३  ० 42 54 है 405 368७०७९. अफल्टाओं परल्याणा 
नचच्लंटी00४ ॥8 3 ]8६ ० 5० ०0 पीड5६ 580९३ ए2टःटा०८७ (० 082 
श्लीग[ब7शऔाए छातवे वार ७णोीद 000ए' गा पीह ए०९॥79 ++ 

2 (८ ॥5 (4)30 47--४6४्ठालेज्ञापेब ट्वूप्नै ९० ]म्नाव शत 3शाव 
गा 5ववीद्वा।ब (० 4ध्वौद्वाओएच ॥7 शज 893/2॥5 
रा ०ट्टा८ छाते रिप्रृए्ब सिभ्वंष गा (डाहाधागा 

(2) ० 55--0०कुब्माबावे क्र. हाटता ज़ोग्रौ०35०डरौचल्मोें. त5 
एपवा। 

2 (.. ]॥7 २० 42 (॥) 0चाणशादहावं!। खिप्रते॥5५ शैधोल्वि ॥9 ०४2०, 
(वाशागत्ा है 0209 

(2) $थाएणा-4टीवावाक तनाव चिंया 70% 
ललाए ॥0 5067 गाते [(चाबा 4300०घाए 

(3) श्रप्टीगग्लीणाताब.. जागााणदाः.. रण शिीविवात्र 
उब्चध्धाप 

(4) शा णिवाब 9८४१ डशंचौट्त 49. चिंबाधाय३ गाते 
िट्वालभल 


नल जज जन. ंत्ननत+तत+++>त३ात्तऔतत+++++++न्‍+++++ 


36 पूछ 77% <फ्पाएएकरर, [90] पा 


५. (! ।28 [४०. 54 (]) एभ॒ुंए्३ िंचावी पा 8एत0 रा /रैंहएव 50 
(2) 5प््वा 7८एच बची रण उप्ावाए 57/र्कफा! 


(3) (परमाबाशबागा िए्यां वणीण रत (पारमगगाणां 
(/20 07). 


(4) जा फरच्गविध्गव 26ए३ बणत०- रण (जीएकंगावाएं 


2067, 


(5) [26ए४ दिवोधाव रिवरग्रता( ६ 8 छलका इटौा0ीवा ; 
बपीयीठा' रण 4वरक्षाप्रब8क्ाद 


(6) #7ए४.. >९ए8, 7िप्ावेंढा. रण 6. उींवंतीद्रा।। 


(8807070779 ) ) 


(7) शब्क्रच्ााएाा निलावब फिश्ाब [706४ ॥॥ 
डागागादा' बणव [.6ट्टाट, 


(8) $27शदती)8 3 97०८धटवोँ बपीण दिए 38 
/एएद्/एदआएव 


(9)78कंमाध्गाबीजी3 3 छाल्वा ताहछपॉशाए सिा0ए॥। 
8 ०4/7व्रीवांत 


3. ९. [63 [५०. 40 (]) "च्ात78-गिगयाह्टीबाए ताइटछाप्रथ्ध रण 
6 ए7क्बदाधीव 


(2) ?णुशबएबपे४ बीत रत /वांविशावीद शिधिया- 
छाल ,. एटा ॥7.- उबिवी]वााव ब्ावे 
54/४बवा।.०/वा (70605). 
(३) ?ग्जीबटीब्यवेन्‍8. ०लेलेबाल्त पता णा 
[,02८ 
७ (९. [33, ०, 4 श्वेबतीगए. रिव्याबरटीडावेच एव वात रण ' 
(एाप्फृक्‍ालीवॉटयव अग्रा।, 


७. 0, 398, [९० 05 () एऋऋछछ४फएथम बचचातठा तठा चिफछगएएी5 उपाव् 
(2) $एवँ:०ा 50त बाण ० वचछवागीव 5ए0- 
[वाटवा 
(3) (फरच्ापाधाफ्त ६ छाल्वया ती5फ््णगाप शंतीट्त॑ ॥7 
प्राटताटर्डों 5ट27०९, 
(4) जरावएव 5पा / छा 0०९व० फयांगर छि इटाला०८ 
जशाए0पा शं076 ” 
(5) (फ्रद्माषातात (डावव्यवाएव) 8 हाल्वा वीा5एए- 
दंत १9 शितंदेप5008. 
3 (० 423 छातवीष्यांब एण्ट्ठी व्रएण्प्ावेंदा ० अवविीष्मांठ 58879 . 


8 8४८४६ वीाइएफाव्यां रा एबर्ा [ल्क्यायाह। 
8०फ्सोए बात ऐ्र्गपाफ, 


7० व] अछज 870985 2 8007प व्छए/3म् उयाअइड 57॥ 


##एछापएाजओ ॥ 


सुचाल फैटोंएचस बाल छएशा पाल ग्रशाट8 ण॒इणार रण घी [१००५ शी 
€णगए०१०वे चाल डिबश्थाब ऐटेएणेब गिडलाएपणार छाती फष्टयाा+ जातेट 
€्बणी। ए पीला (णक्राधागवाए& (त्रा0आधभाह +- 
[(॥8 णतए ० ग्रणढ भाषा गाधाए छत पिारइट ई90९४ बार लीला जील्टाड 
0६ डंबा०8 07 ग्रध्याएढ८३ ० विपरीट३ ए कैद्यायावाए गीलगें, गरातरशिटा३ 
बाचे एशाशवों8 +- 
[२० 43 ॥ककंमाबएव 4 (0 ॥23 
(१) परमाप्ताखिनशासत्र तत्वनिलय शिद्धा तचूडामणि 
स्फुरिताचारपर पिनेयजनतांनद गुणानीक्सु । 
इरनेंबुन्नतियिं समस्तभुवनप्रस्तुत्यनाल दिवा। 
कफरनन्दिव्रतिनायनुबलयशोविश्राजितोशातटम्‌ ॥ 
(२) विद्तिव्याक्रणद 
तर्षंद शिद्धातद्‌ विशेषदि भ्रेविद्या । 
स्पदरेंदी घरे बण्णिपुदु । 
दिवाऊरनादिदेवसिद्धातिगरम्‌ ॥ 
(३) वरराद्धातिकचक्रवत्ति दुस्तिप्रध्वसि कदपसि 
घुरसिंद वरशालसदूगुणमद्दामोराशि पकेजपु 
ध्क्रेनेमशशाकर्सा नवयश श्रारूपनों हो दिवा। 


करनन्दि श्रतिनिमद निरुपम भूपेंद्रग दाचितम्‌॥ 





[० 44 & 47 7#कशबागव शव्ट्‌ढवबें० 4 ५ 7/2/ 6 ॥/75 
(१) समदोद्य मारगंघट्विरदृदूलनकंठीरव क्रोघनोम । 
द्रममूलच्छेदन दुधरविषयशिलोच्लेंदवश्रप्रतापम्‌ । 
कमनीय श्रोजिने द्रागमज्ञननिधिपार भमाचंद्रसिद्धा । 
तमुर्नीदमोद्दविध्वसकरनेसेद॑ धात्रियोत्‌ योगिनौथ ॥ 


(२) वित्रस्तमल चुधजनमित्र । 
हिजकुलपविन्न नेच जगदोलू। 
पान्न रिपुकनक्दसनित्र । 
कौंडि-यगौन्रनमलचरिय्म्‌ ॥ 


कुछाड उ#फ्र& >फ्रप्तए0#फ्र, [ ए०७. ए7॥ 





४०, 50. एच्माह्क्ाव एॉी० 488 8७ पंत९७ | वा चिधाणीका " बापे 
“ एच्थ्ाधाउव0०वेैद्ाव  (]46 0. () 
- (१) यन्सूत्तिजेंगतां जनस्थ नयने कपृरपूरायते । 
यत्कीतिः ककुमां श्रियः कचभरें सल्लीलतांतायते। - 
जेजीयादुभुवि वीरनन्दिमुनिपो राद्धान्तचक्राधिपः ॥ 
(२) सिद्धान्ते जिनवीरसेनसद्शः शाल्राव्जसामास्कर: | ॥॒ 
पटतकेप्वकलंकदेवविचुधो साक्षादयं भूतले | 
सर्वव्याकणे विपश्चिद्धिष श्रीपूज्यपादः स्वयप्त्‌ । 
त्रेविद्योत्ममेघचंद्रमुनिपो वादीमपंचाननः ॥ 
१०, 53, 80पागद्वाए३ ४. (., [3] *- 
(१) जिनपदुमक्ते बन्धुजनपूजितेयाश्रितकामधेनुका- | 
मन सतिगं महासति गुणागूणि दानविनोदे संततं। 
मुनिजनपादपंकरुहमसक्ते जनस्तुते मारसिंगम- । 
स्यून सति पाचिकच्ये येंने कीर्िसुग धरे मेचविनिचनलुप्‌ ॥ 
(२) सकलकल्ाश्रयं गुणगणामरणां प्रभु पंडिताश्रयं । 
सुकविजनस्तुर्त जिनपदाब्जभ गननूनदानिलौ । 
किकपरमसाथमेबेरडुमंन्नेरे बहनेनुत्ते दंडना-। 
यक बलदेवनं पोगलवुदंबुधिवेष्टिवभूरिभूतलमू । 
[० 85. 08%/वक्याव गीव्ावाव [80 0 (८ -- 
(१) श्रीगोम्मटजिननं नर- | 
नागामरद्तिजखचरपतिपूजितन | 
योगामिहतह्षमरन । 
योगिध्येयननमेयनं स्तुतियिसुवेम्‌ ॥ 
(२) पोडविगे संद्‌ गोम्मटजिनेद्रगुणस्तवशासनक्के क- | 
स्नृडगविवप्पनेन्देनिप वोष्पनपंडितनोरदु पेलूदिवं ॥ 
२० 05 &फ्रेबठ१४७४७ 4&एछा [938 5 (0 :-.... 
इतात्मशक्त्या निजमुक्तयेहंद्दासोदित शासनमेतदुव्योमू | 
शास्रौघकत् त्रयशंसनांगमाचंद्रतार[-रविमेरु जीयात । 
(९) आस्य॑ वाणीनिवास्यं हृदयमुरुदय स्व॑ं चरित्र" 'पविन्रम्‌ । 


ला 





० 7] ग्रहण 3707 88 उन 800 पर ।प्रणा#छ४ 72 फ्िक 99 





देह शान्त्येक्गेह सकनसुजनता गण्यमुद्भूतपुण्यम | 
श्राया भया भुणालिन्निखिनबुघततेयस्य सोध्य जगत्याम्‌। 
अद्यारुठप्रसादी जयतु चिर्मय चारुकात्तितनत्तींद्र ॥ 
[९० 08 शेद्राह्वग्ाब]4 4िवश 2 (० 433 -- 

(१) अ्गधब्वनिसव धात्‌ सद्रागोत्पादनक्षमा । 
मंगराज्कयेबोणी वाणी वीणायते तराम््‌ ॥ 

(२) वाग्देवताहृद्यरजनमडनानि मदारपुष्परकरद्रसीपमानि । 
आना दिताखिलजनान्यमृत वमन्ति फरेपु यसय बचमानि फवोश्बराण/म्‌ । 


8 8&5456॥ए 7२७०0 


57९९ छि्बा्राधात8 
'शाउक्ाबर7गगय 
6॥/क्राण्गए 940 ॥ 


शा पार७)॥।]075 पर र&]&५9७0[ ए#७तआनः 
29 
5 5तोसबाभी4 5450+, ४.१, 


रिवाक्ाल फोर ् 96रचटलीशावेब 38 8 एणी: ए०गऱचट्ते जा 84 23 9. 
गाते (8 एथोपट 68 पर पील घबताघचतणारी व0०ए ्िधांशा, एड गिंडणिएज ॥ 
द्व्वाशावाधोए१, पोल [आशटाहॉपाल गा फवगाशेयों बाते. दिवाएवतेंड, गाएपैशाय 
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चपत्त्त /लीह॥ फैलाड /टट्रप्रयका छतर हलशो 0 कातिल लिल्क छा 95]5 
गलत ॥६ 2976 इधगएवा। [239] 


छल (0एजो१ 26२० एपव्ते गो विनतात जाते ॥त॥ #ैतीजोर पर सटतत 
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